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नवर नाम विषय, पष्ठ, 
१ उध्वैभुजाकेो पराक. । र--४ 
२ श्रीयुखारविंद प्राकय्य, ४ 
३ दुगधपान चरित्र । 9--4 
४ सदूदूपांडके प्रति साक्षात्‌ याज्ञा, | ५--\ 
५. सद्रदुपांडके घर श्राय दृत्तांत कदि. ६---७ 
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~ कयौ जाजञा कनि. ४ ` १०१ 
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दूर्‌ करनी, ११-१३ 
१४ आञचायजी महामयुको भीगिरिराज पथारनो जोर भीनायजी कां 
भगट भये हं सो सोजनो, १६- १४ 
१५ श्रीजाचाय॑जीको भरीगिरिराजयपे पधारने ओर भीनाथजीसूं मिलो 
ओर प्रगट करवो, १४ 
१६ भ्रीनाथजीकी आज्ञानुसार भीआचायंज पाट बेटा तथा सेवाकरो- 
प्रकार बाधके एथ्वीपरिक्रमादु पारे, १५--! & 
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१९ अड़ीको प्रजनत्रासी गोश्राख म्बाङ, १७ | 
२० आगरेे बरह्मणश छोरा. १७--१८ 
२१. सल्लीतराको मांडलिया पडि १८--१९ 
२२ टोड फ़ घनेको चतुरानागा नमक एक भगवदमक्त, १९ 
२६९ पृणंमख क्षन्नीकं मदिर बनवायवेकी स्वप्न आज्ञा, ` १९ 
२४ पूणेमङ कषत्रीको व्रज आवनो २० 
२९ हीरामणी उस्ताद मदिर बनायवे आयवेकरी सवप्नम माहा,  २०--२१ 
२६ भ्रीजीके नर्वान भदिरशे आरंभ, २१-२२ 
२७ मीजीको नवीन भेरिरभे पारोस्सव, २२--२३ 
२८ भीर्जकीं सेवाको भडान. २६--२४ 
२९ भीनाथजीे न्धि -भी श्रचाथजी अपनी सुवणंकी बरी बेचवाये 

शौर एक गाय गवाय. २४-२९ 
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३६२ आभाचाय नी महाप्रमुनफो स्वधाम पधारनो, २५-२६ 
३३ शीआचायंजीके रथम पुत्र धगोपीनाथजीको गादी विराजवो. २६ 
३४ श्रीपुरुपोत्तमजी स्वधाम पधारे. २६ 
६९ शभरीगोपीनाथजी स्वधाम पथे, २६ 
३९१ शरीगुसांश्जीको गाद बिराजनो ओर बेगालीनकूं काढ दूसरे सेवक 
सेवामं राखनो, २१ 
(७ श्ीजीकी आज्ञानुसार माधबेन््रपुरी मङ्यागर चदन खयवेशं दक्षिण चले २६-२७ 
८ पंडमं माधवेन्द्रपुरीङ धीगापीनाथजजीक दसन भय, २७ 
९ माधबेनद्रपूरी भर तेरिग देशका राजा चन्दनके भारा लेके 
आनाथ ्जीकू सर्मपिवे चले. २७-२८ 
° माधवेनरपरीक भीनाथजीके सा्तात्‌ दशन भये श्रौर शी दिमगु- 
| पारुजीकी सद्‌! सेवा करवा परल गये. .२८-२९ 


1 
| 


¦ ©2-0. ॥८८५01(॥<511 11881 \/2/8/185; 06101. [1011260 0/ €879011 ... 6 


(व 


४१ माधवेन्द्रपुरीके पररेक भये वाता 
्ीगुसांरंजी खद्‌ कयि 
४२ माधवेनद्रपुरीफो जीवन चरित्र, 


नाम विपय, 


४३ अष्ट सखा वणेन 


४४ काशीकफे एक नागर ब्राह्मणकी बात 


मास पी सुनके 


४९ सव व्रजवासीनने मिरु श्रां गाय भेट कीनी 

४६ आगुसरजीनं भीनाथजीदे खरच आदि ममाप बाध्यो, 

४७ जजतासीनकी दहडी वेद तथा च करवो. 

४८ श्रीगुसांडेजीने गायनके खिरक बनवाये शौर चार ग्वाल रासे 
४९ शीज्ञीने गोपीवहटममेततं ज्ठ लव चुराय ग्वालन वटि 

९० श्रीनाथजी चावलके सेतके रखवारे दो लवा दिये 

९१ आभनाथजीके राजमोगःः व्रजवासीनकी दंडी नदीं भाई सापू- 


जाप सुबणे कटारा गूजरी$ धर धरे दही आरोगे 


९५२ आनाथजी र्पाके कटोरामे दहमात भारोगे 
५३ श्रीनाथजी .श्याम्‌ ढाके छाक भरोग. | 


५४ श्रीजी श्रीगुपांईंजीङे षर मधुरा पधार शरीगुसांशंजी सर्वस्व अर्पण 


---ञ्िि तदहं हरी खलफे पाच्च गिरिराज पथ. 


९७ श्रीजीके फवायको दूक डारमे उरक्षरदयो 

९८ आनी छोटे बाग छोटो स्वरूप धरि अगीकर क्षये 
५९ भरीजी रूपमजरीके संग चोपड सेढ, 

६० अकबर पाट्याहकी बेगम वीबीं ताज, 


६१ श्रीनाथ्जी अटारी दवायतेश आह्ना कि 


६२ कल्याण जातिषीड़ी कथा तथा भरीगिरिष 
स्वरूपम लीन हेषा, 
६६ ओदामाद्रजी गादी विराजे 


९९ भीजीका हारी स्तवो 
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६४ कटार वींधवेको श्रंगार, ४४ 
६५ भेया वेधने कषणडेमे शर विडर्रायजीो श्रागरे एवारनो, भी मू 
भिनती क्वो, शीज्ञीकी जज्ञ। तथा पात्याहकोभी शीज्ञीदी आज्ञा 
प्रमाण क्ञगडे। नुकायवो- ४४--५ 
६& श्रीविडल्रायजी र जीको िपारेको शगार कयि. ४९ 
६७ शीर्जा्कं भरीगिरिधर जी वसन्त ।िलाये ओर डोर लाये, ४९ -४६ 
६८ श्रीगोकुलनाथजी थीजाकू फाग तथा वसन्त विकाये,. ४९ 
६९ आगुसादजीशो गेवाड़के राभ्ता होय द्वारका पथारनो ओर सिंहाड 
नामक स्थरमे ीज्ञीके प्थारवेकी भविप्य वाणी भाज्ञा करनी भर 
राणाजी तथा राणीजी गादिफो सेवकं करने, ४६-४७ 

















७० ओरीजीके नित्य मेवाड़ पथारवो भोर जजवकुवरीसो ्चोपड़ सेढ्वो 

तथा मेवाड पधारवेको तियम करवो, ४७--४८ 
७१ ओनाथज्ीनें मेवाड पथारवेकी सुधिकर एक अघुरका गिरिराजं 

उटाय देवेकी भरणा शनी. ४९ 
७२ देशाधिपातेग एक हलकारा श्रीजाद्वार पठायो; ४९ 
७६ भगिरधारीजीके लीला्मे पधारवेआदिको संक्षेप वृतान्त. ४३-५० 
७४ खीरं पधार श्रीगिरिधारीजी शीगोरिदजीकोः ीजीकी आज्ञाः 

मुसार मेवाड़ प्थारवेको सविस्तर दृत्तात आक्ञा स्थि १०-५१ 
७५. शरीणिरिरषजसू भनाथओीं मेवाड़ पधारेको पिके आगरे परे, ५ १-९२ 
७६ द्‌ ज्ञलबाध्या सेवा ओर सभाको अलो्रिक पराक्रम. ९२-५३ 
७७ भटारमी बेर पात्साहकी फोज्ञ भीगिरिराज्न आई महजित्‌ यनवाई, ९३ 
७८ श्रीजी आगरे पारे ताको साविस्त्र इत्तान्त्‌. ५३-प४ 





७९ आनवनीतप्रियज्ञी ऋ आगरे पधराे ताको सविस्तर वृत्तान्त, ९४-4७ 
८० ओगोविंदजी देाधिपतिके हलकारेनदू अज्ञा किये भर १ प-अन्न- 







कुटको उर्व भगरेभं कर आगे पारे. ५७ 
८१ श्रीनायजीक दंडोतघाटमे पधारनो, ५७--१८ 








८२ हलकारानने भजीके गरे पधारे अदिकी खबर दीनी. ५८ 
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८३ म्छें श्रीजीके पाये गयो. ९५२-.९० 
८४ कृष्णपुर पधारवेके लियं गगावाईके प्रति भौनाथ्जीका भ्राज्ञा, ६० 
८५ भरगुसाईजी ्रीबालकृप्णजीद् वरदान दियो. १०-६१ 
८६ गुंसा््जीके वरदान ब्रज्यज्ञी शरीजीको सधा सारस दिन श्रि. ६१-९२ 
८७ भीयजरायज्ञीक्‌ रय ज्ञान भीज्ञी गंगावाकों ज्ञा कियि- ६२ 
८८ आीजीकी आज्ञा गावाने श्रीगोर्विदजीसों कटी, ६२ 
८२ भगोिदजीको विप्रयोग मयो ताके! दृत्तांत. १३ 
६० असमे दिन भीगोविदओीने श्री्रजरागजीक्‌ निकसे, ६४ -६५ 
०१ श्रोनाथजी मेवाड़ तकं प्रवासमे केस पधोर ताो वशन, ६६-६७ 
९२ देडोतीषाटसूं भरीनाथओी कोटा तया बृदी पारे , १७ 
९३ भीनाथजी जोधपुर पधारवेकरे कोरा वदी पुष्कर ओ पधे, ६७-६८ 
९४ श्रीनाथजी जोधपुर पधारवेक पुष्करज्ञीसू कृष्णगढ पधार, ६८-७० 
९५ शीजी मारवाड पथारत पड्म बीमलपुरके बेरागीकर दशेन दीने. ७०-७४ 
९६ भीन जोधपुर पधार चापासनीमें चातुर्मास विरजे, ` ७४ ` 





९७ गोविद उदयपुर पधार राणाजी भीराजसिहजीपू आरी जीके 
मेबाडम विराजवेको निश्चय कयि. 


नी ५ म ५ 
९८ शरी मबाडमे पथार ताको सविस्तर वृत्तान्त, ७५ -७७ 
९९ पात्काहन भ्रीजीर मेवाड पिराजवेके समाचार घुनके महाराणा 
भीराजसिहज्ञीपे चदा कनी, ° ७८ 
१०० अवर बदा ओर राणाजीकी फोजके डरा रायसागर शौर 
नाहारमगरेपे गये तव श्रीजौ भास बाररा पधि, ७८-८० 
। १०१ पातको भेवाडपू रशा जायवेको सविस्तर दृत्तं. ८०-८२ 
१०२ भीपृह्पो्मजी महाराज शरीजीद्ं जडाञ मोजा धारण करवाये, ८२-८९ 


चक © धि [4 (ए) 
१५०३ भीभावधननाथजीको शगार शरवज्ञमरजके पतर शीव्रननायजी किये, ८९-८७ 
९०४ भजौ गोिददास वैष्णवे दवारा सूरजपोर करवायवे य, ८७-८९ 


१०१५ रजी गोपालदास भडारीकां ददन देके लीखमें अगीकार क्रि, ८९-९० 
१०६ आनाभजीके सेवक माधवदास देसाई, 


९०-९१ 
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= भरीगोबद्धेनधरो जयति ॥ ्‌ 

2 ॥ 

॥ चबिववधननाथस्याद्धववाता ॥ 
भयात्‌ 


॥ श्रीनाथजीकी माकव्यवार्तौ ॥ 


® क्कन्द--~---- 





अब श्रीगोवध॑ननाथजी के भ्रागस्यको भकार तथा अगर 
होयके जो जो चरित्र भृभिरोकमे कनि सो श्रीगोकुटनाथजीके वच- 
नागरतादिक समूहनमे तं उदार कारके न्यारे लिखत है ॥ 


अव नि लीरा श्रीगोवधंननाथजी श्रीगिरिराज पर्वतकी 
कन्द्रामे अनक भक्तन सहित अखंड व्रियजमानर्ह। तहा श्रीआचा- 
यंजी महाभमु सदा सर्वदा सेवा करत है । जबदैवीजीवनके उदारा 
मगवद आना ते धराणिमण्डटमे प्रादु्ूत भये, तब आपके सर्वस्व 
्रगोवधननाथजी द को अलिक रीरा सामग्री सदिव वरजम भादु-. 
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मोव भयो 1 तमं प्रमाण तथा देनको माहात्म्य गरीसंहिताके 
| खण्डमं- 


॥ "छोकाः ॥ 


येन ख्पेण कृष्णेन, धृतो गोवधंनो गिरिः॥ 
तदरूपं बिद्यते तत्र राजन्‌ शुङ्गारमण्डङे .॥ १॥ 
अब्दाचतुः सहस्राणि तथा पञ्च इतानि च ॥ 
मतास्तत्र कठेरादौ क्त्र शृह्गारमण्डले ॥ २॥ 
गिरिराजगुहामध्यात्सषैषां पश्यतां टप ॥ 
स्वतः सिद्धं च तद्रूपं हरेः भादुभेधिप्यति ॥ ३॥ 
भीनाथं देबद्मनं तं वदिष्यन्ति सन्नाः ॥ 
ध राजन्‌ सदा लीं करोति यः॥ ४॥ 
ये करिष्यन्ति नेत्राभ्यां तस्य रूपस्य 
ते कृताय मरिष्यन्ति शरीरेन व | ५॥ 
जगन्नाथो रङ्गनाथो दारफानाय एव च ॥ 
बद्रीनायब्रतष्कोणे भारतस्यापि वते ॥६॥ 
मध्ये गोवधस्यापि नायोयं वर्तते दप ॥ 
पाविते भारते बरपे पच नायाः सुरेश्वराः ॥ ७॥ 
भ अतेत्राणपरायणाः ॥ 
चां त देनं छता नरो नारायणो भवेद्‌ ॥ ८॥ 
चतुणा र नायानां कृत्वा यात्रां नरः सुधीः ॥ ` 
` न दमनं न स यात्रा एलं लभेत्‌ ॥९॥ 
नायं देवदमनं पररयदोबर्षने गिस्तौ ॥ 
चतुणा शुषि नायानां यात्राया फलं लभेत्‌ ॥ १०॥ इय्‌ 


~ कक) 
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॥ ऊध्वैद्धजाको भाकव्य ॥ 


= 


सवरत १४६६ श्रावण वदी तृतीया श्रदिवार सूये उद्यके 
4 क अ, क ज 
कारमं श्रवण नक्तत्रमं श्रीगोवधननाथजीकी उध्वै सुजाको प्रागस्थ 
भयो ता समय भूभिमडलमे बडो मगर मयो ॥ 


एक आन्योरके जवासीको गो गमन भयो ताको अन्वेषण 
करिवे वो श्रीगोवधेन पव॑त पे गयो । तहां मिती श्रवण सुदी 
नागपचमी संवत्‌ १४६६ के दिन वाको श्रीगोव्धननाथजीकी उ्पै- 
सुजा को वशेन भयो । षोडश दिन पर्यैत कादं दर्शन न भयो 
तब वानं विचार क्रियो जो यह कौतुक अवर्ताहं॑श्रीगिरिराजमे 
कब्र देख्यो नाहीं हतो । एसे किक दस पांच त्रजवातिनद 
बलाय खायो, उन सबननें उध्वं मुजाको दशन कियो सो दरीन 
करिकें बडे आश्व्यकों भात भये । तव॒ सबननें मिङि अनुमान 
क्रियो जो कोऊ देवता श्रीगिरिराजमे भगट भयो है । तहां एक 
वृद्ध ्रजवासी हतो तान यह कल्यो जव सात दिनि ताहे श्रीकृष्णनें 
श्रीगिरिराज उठायो श्रोर जब मेहकी इष्टि होय चुकी तव भूमि 
स्थापन रियो ता समय सब व्रजवासिनने मिलिक भुजाको पुजन 
कियो सोहं सुजा यह है । आप कंदरानमे उड हैँ उष्परमुजाको 
दशंन आपनकों दीनो है; ताते निकासवरेको विचार तुम मति करो 
अपनी ही इच्छा तं कदं समय पायकं आप ही भ्रगट होथगे तहां 
सब या उध्यैयुजाको दशन करो ॥ 


एसं कटिके उन बजवासीनने दुग्ध मगायकें उष्यसुजाको | 
लान करवाये अक्षत पुष्प, चदन ओर तरुम सूं मुजाको ` पूजन 


ननन 7 7 2------------------ 
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। जात ऋः = 
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र त ------- ९९ = | | 
कं ष १ आर्‌ दुधि ङ मगायके भुजाको भोग धरत भये] | 
नागपचम^के दिनां सुजाको दशन भयो | 


भति वक दर ५ तातं नागपचमीके दिना | | 
क क ` तासन मेढ जरतो ओर का 

|| मानते तो वाकी वातो „ सुजा दुग्धको स्नान्‌|| 
ध कामना सिदध हाती ताते सपूणे जजमे श्रीनाथ-। 
२ भजाकी मदमा बहोत मगट मई काकी गाय जाती र| 

५ न दायः काहूकूं शरीरकी आरति होय 1. 
1 न हाय, तो सुजाकी मानता करं तो बाको न र| 
= हाय एसे चात्र मत्येक छ्खिं ठो निस्तार बहोत होय 8 | 


सरसा सवत्‌ १५३५ परथन्त बजमे भजा पुजी ॥ | 


। 
॥ भीयुखारविन्द भ्राकव्य ॥ \। 
पील फिरके सवत्‌ 4 = 1 
५२१५ वराख वदी | 
दिन शतभिषा नक्त 1 ९९ बहस्पतिवारणे 
` नक्तन मध्यान्ह कार अभिजित्‌ नक्तत्रमे गोवध | 
८ ~ “वद्‌ परगट भयो | ताह | 
भीमदाचायजीको परादुर्मीवि जभिडुडते भये ध लन ॒ताही दिन || 
श्रीङष्णावतार अ | 
टमं जहां => ।वतारके || 
तिन सै अवी < जहा तहा मनुष्यकुलनमे पगर आरै 
सू उ नडा करगे ॥ ग्रगर भय | 


|| 





॥ इग्धपान चरर ॥ 


ओर आन्योरमे द ओं 
( य क -१र सद्द पाड दो वजवासी || | 
च सदां रहती, तामे न 
रायजाकी गायने त 
भनक कुकी हती ताक -------- ~ रने ण धूमर सो 1 । 
द 
3 






क त कक अ 
ॐ 


ए यै 






| | 
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८. 
गायनमं रहै षड़ी चार दिन पिच्छं रहै `ता विरियां सव गायन 
समूहमेतें न्यारी छंटिके ओर श्रीगिरिरजके उपर चदि श्रोनाथ 
जीके श्रीमुखारविन्दके ऊपर स्तन कारके दुग्ध सवे सो दग्ध आप 
अरोगं ओर भातः कार व्राह्म मुहूर्त होय ता समय फेर द्ध सवत 
श्रीश्ठुखारविन्द्म कारं अवि । या भकार छः महिनाः पर्यत | 
दुग्ध आप अराग परतु काहू ब्रजवासीकां ज्ञान न भयो सो एक 
दिन माणिकचंद ओर सट्‌दु पांडे गायको दूध स्वस्प देलिके गायके 
पाच पार चङ गयं अर यह्‌ सुर अले किक भ्रकार देख दण्ड- 
वत्‌ करी ॥ 

















कि == = 


सदद्‌ पडकः परति साक्षात्‌ आज्ञा ॥ 


सदर पांडे साक्तात्‌ श्रीजीके दशन भये" ओर श्रीगोवर्धन- 
नाथ्जी सक्नात्‌ आज्ञा किए “ जो मे यहां श्रीगोवर्डन पर्वतम रहं 
हूः देवदमन मेरो नामहे; रीटांतर करके. इन्द्रदमन, दृवद्‌ भन, 
ओर नागदमन, ये तीनो मेरेही नाम है; सात दिन तां इनद्रकी 
बृष्टिको स्तमन कीनो, ता पुः सापराध इन्द्र गतगर्व होयके पायन 
पञ्यो तवं अभयदान दीनो ओर इन्द्रके गकं द्रक्रियो तातं मेरे 
नाम्‌ इन्दरदमन हे । ओर काटीनागको दमन कीनो यते नागदमन 
मेरो नाम हे । ओर नाग मक्त हस्तीको नाम है ताते कुबख्यापीडको 
दमन कीनो तथा भक्तनके मन मातंगको दमन क्के मि गत 
करकं श्रीहस्तकू किप स्थापन कीनो हे ताते मेरे नाम नागदमन 
हं । अतएव आपके चरणारन्दके विपे अंशको चिह्न है उङ्श 
विना हस्तीको दमन न होय । देवदृमन मेरो नाम है सो याकरारणतें 
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जो आखिर देवनको दमन कीनो श्रीकरष्णावतारमें अ्टक्ताकपालनक्‌ 
रिक्ता कीनी इन्द्रः कुबेर, चन्द्रमा, वायु, वरुण, सत्यु, यम, अभि, 
बह्मा, शिव; ओर कामः ये देवता मुख्य है ताते इन देवनके दमन 
कीनो ताते मेरो नाम देवदमन है इन्द्रको शिक्षा कीनीसोतो 
भीगोवधेनधारण करके । ओर पारिजातापह्रण कारे । ओर श खनृड 
वध करके निधि कुवेरकों सोपी ओर शिक्षा कीनी जा तू निधिकी 
रक्षा सावधानी स कन्यो कर । ओर शिवको दमन उखा सङ्गमे 
कीनो । जर बरह्माको दमन तो बछ्हरण लीला अनेकं रूप धारके 
कीनो । ओर वरुणको दमन करके शीनन्दरायजीको मोचन कीन 
ओर मृत्युं दमन करके वः पुत्र श्रीदेवकीजीकों दिये ओर यमके | 
दमन कारकं शुुत्रकों खये । ओर वायुको दमन तो इन्द्रे संग 
भयो भगोवदधन धारण कीनो वा समयमे अनेक भकार कार 
श वृष्टि भई परन्तु सनको स्तंमन कारके सव वूजकी र्ना कीन । | 
आर चन््रमाको दमन तो मन रूपी चन्द्रमा भगट करद कीनो। 
आर कामदेवे वुमन तो रासोतव क्रीडा कारक कीनो रसे सव || 
उवतानक दमन कीनो . ताते मेरो नाम देवदमन है” 
1: याप्रकार 
त द आप आक्ञाक्ि जो तेरी || 
गायका दूध म निल पवत हों सो आज ते मोको याही गायके || 
दूष दुहिकं दो व्िप्यां प्याय जायाकर। तव सू पांडने स 
द्डवत्‌ करके कही “ अवदय » ॥ ९ 


॥ सद्‌ पादिको घर आय तांत कदिवो ्‌ ॥ 
एत कहिके सद पांडे नीच आन्योरर्े चोमे भे सी भवानी | खी भवानी || ` 
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ओर बेटी नरोके आगे सव इत्तांत सविश्तर कद्यो ओर उन 
“तुम दोऊ विरियां श्रीगोवरईडननाथजीक्क दृध प्याय भायो करो | 
तादिन तें नित्य नरो ओर भवानी दृध डके श्रीगिरिराज ऊपर जायकें 
श्रीनाथजीकों दूध अरोगाय अवं 


यिनि 


॥ सद्द्‌ पांडके खिरकमे एक गाय आवेकी आज्ञा ॥ 


सो ेसे करित कोदईक कार पां वह गाय सू गृह तब ओर 

गायको दृध ङक सदृदू' पांडे आरोगावृन गये तव श्रीनाथजी आज्ञा 

किये ““जो मतो श्रीनन्दरायजीकी गायनके कुकी गायहो तो ता 

कोद्‌घ आरोगो सो गाय तो एक दसरी दहै या ्रजमें सो कालि तेरे 

लिरिकमें अवेगी । जदं ताईं पर्िटी गाय व्यद तहां तांई या गायको 
वुध दुदिके हमद प्याय जेयो निल भ्रति ॥ ” 


॥ सब्द्‌ पांडेके खिरिकमे गाय करबेकी षम्मदाफो साक्षात्‌ श्राज्ञा ॥ 


ओर जमनावतै गाममें एक धममदास बजवासी हतो सों 
बडा भगवत भक्तं हतो सो कुभनदासको काका इगतहतो ओर 
चतुरानागाको शिष्य हतो वाके दोयतें चारसें गाय हती तामे एक 
गाय श्रीनन्द्रायजाके कुटकी हती सो गायनके ठंहड्मेसु न्यारी 
होयके श्रीनाथजकि श्रीमुखारविन्दर्मे दृध सिके वहांही बैदि 
रही ओर धर न गद तव धमेदासग्वाखबूं चिन्ता मई आप कुंभ 
नदासकरं संगलेय दंढविकु निकते, ता समय कुंभनदास वधेद्शके 
हते । श्रीगिरिराजके उपर दूषिते दूढिते श्रीनथजकि पास गाय 
यैठी इती तहां देखी घर ठेजायवेके स्यं अनेक उपायरकानि परंतु 


~~~ ~ क 
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वह न चरी तब श्रीनाथजी साक्ञात्‌ आज्ञा किए ` “ ॐरे ¦ 
|| दास यह तं गाय सद्दुपांडेकं लिरकर्मे करदे याको दूध मे आरो- | 
गूगो यह महतङ्कछकी गाय हे" ओर कुमनदासजीसों श्रीनायजी | 


साक्षात आज्ञा किय “ ॐरे कुंभनदास तू निय मेरेपास खेखििकों 
आयो करि ” । एसो क म 

। एसो महा मधुर वाक्य सुनिके उन धभदासत ओर 
9 ® ७ © £ 
दुभनदासजादू मूढो अइ । एकुदूते प्यैत। पीडे जागे तब परिक्रमा 
दीनी ओर सांग दंडवत्‌ करके श्रीनाथजीकी आज्ञायुसार वह्‌ 
गाय सद्द पाडके लिरकमं करदीनी ओर जपने धर गये ओर ता 
देना कुभनदापतजी श्रीनाथजकि पास नित्य सेरु आवते ॥ 


गौदिया 
॥ गाडिया माधवानन्द भरति साक्षात्‌ भाज्ञा ॥ 


सं करत एक गोडिया माधवानन्द श्रीगिरिराजकी परि. 
कमादू आय। सो सवद पांडके यहां एक चतरा हतो तायै रयो 
सो उन मजव्रासीनके संगसुं वाद्भं श्रीनायजीके दृशन भये सो 
इरन करिके बो बहुत मस भयो वैष्णव भावनीक हतो चित्त र 
यहं बिचार कियो ` शुष्क भिन्ना माग करि अपनं हाथ गणक 
रसोई सिद्धः कारे श्रीनाथजीको भोग धरिके लेनी । पङ्के वह > | 
करन । बन्स गुंजा बीन खवे ताके हार ह 
यजीकू पहिरावे चंद्रिका वनमेमं सायकं श्रीनाथ जादू धरावे 
| जव वाने रोई करिके भोग धन्थो तव भ्ीनाथजी न 
मं तो जव श्रीभाचार्थजी आप पथारि अपने स ् 
सिद त अ्चप्राशन करावेगे र 
| ताईं दृषहीको पनकरि रहुगो ओर ते 
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[ ९ ] 
गङ्गा कारिवको मनोरथ है तो तृ पृथ्वी = कर आव, 
ताईं श्रीआचाथजी आप पधारेगे ओर हमक पाट वैठयिगे तव तोकं 
सवाम रासगे तहां तांद हम यहां वूजवार्पानमे खेदे यह सुनि 
माधवेन्द्रपुरी समयकी भतीक्ञा करिकें प्रथ्वी पदक्षेणा कयि । एसे 
संवत्‌ १५४९ ताईं श्रीनाथजी वूजवासीनको दूध दही आरोगे कवह 
कुंमनदासजीको संग के माखन चोरी वूजवासानके षर पथर ॥ 

॥ एक पृरीके बरजवासीकी मानता ॥ 
एक पृद्रामं वूजवासी हतो ताने देवदमनकी मानता करी जो 
मेरे वेटाको विवाह हीयगो तो मे या देवदमनकों सवामन दध 
सव्रामन दही अरोगाऊ्गो सो वाके बेटाको विवाह तत्का भयो 
तब वाने सवामन दुध सवामन दही समन कीनो | सो यह्‌ बात 
छनिक वूजमं देवद्मनकी मानता बहुत बढी ॥ 
॥ एक भवनपुराके व्रनवासीकी मानता ॥ 
एक दिनां एक भवनपुराको वूजवासी हतो वाकी गाय धनेमे 
खोय गड तहां एक सिह रहत हतो ताकी चिन्तासु वाने श्रीदेव- 
दमनक मानता करी जो मेरी गाय सिह नाहीं मरिगो तो या 
गायको दूध भे श्रीदेवदमनकूुं आरोगाउंगो जहां तांई यह दूध 
देयगी ताहां ताईं । ता पा रात्रिक वा गायकू सिह मिस्यो परन्तु 
पराभव न कारे सक्यो । जीने भुजा पसारी कन पकरिकं गाय 
खिरकमें कर दीनी! सो सरे वह्‌ वूजवसी गाय देखकें बहुत 
प्रसन्न भयो ओर कद्यो जो यह गाय श्रीदेवदमननें बचाई है 
पां दध दही पहोचायवे रग्यो ओर कुंमनदास्जीसों शआरीनाथजीं 
आज्ञा कने दुंपना मेरी वाह वूखत है सो दावदे गायको कान पकारे 
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| कर दीनी है ताते अव्र श्रीगिरिराजके आसपास सव 
वजवासी तथा गाय सब श्रीद्भप्णावतारकी परगट भई ह तिनसों 
आप क्रीड़ा करनरगे 1 कादूको दूध आरोगे कादूको दही अरोगं 
ञओर काके घरकी चोरो करि कारे दुध दही अरोगि आं ॥ 
॥ ्रीनायजीके र्नाथ चार व्यूहनकेः प्रागव्य, ॥ ` 

छ्रौर श्रीनाथजीकी रक्ता करनकों चार व्युहनकोप्रागव्ये श्री 

गिरिराजमे आपके संगही मयेद । जो संकषण कुडेते श्रीसकरषण 


देवको भागस्य मयो, गोविन्द क ऽ्भतं श्रीगेविन्द्देवजको भागस्य || 


भयो ओर दानवाटीउपर श्रीदानीरायजैकेो प्रागस्य भयो 1 ओर 
श्रीकडरमेतं श्रीहस्डिजीको भ्रागव्य मयो ये चारों देव संकषण 
वासुदेव भ्रु्न ओर अनिरडासक है ओर सदां श्रीनाथजीके 
सग रक्ताथं॑रहत ई ॥ इनकी सेवा मतांतरमं के वैष्णव करत | 
है, मध्यमे श्रीपुरुषोत्तम रूप आप , विराजत है ताहीतं आपकी 
सेवा करे स्यि श्रीपुरुपोत्तमरूप .श्रीआचायैजी प्रगट भय । 
्रीपुरुषोत्तभके स्वरूपकर श्रीपुरुषोत्तम होय सोही जानं याही तें 
श्रीमगवतगीतारे दशमाध्यायमें अञ्नको वाक्य है 


“न दि ते मगवन्‌ स्यत विदुर्देवा न दानवाः ॥ 
स्वयमेवातमनामानं वेस्थ खं पुरुषोत्तम” || 


भीअचायनीकों भीनायनी भारलंडे शरीगिरिराज पधार रे करवेकी 
न र सेवा भरगट करषेकी 
आज्ञा दनि ॥ 


ओर सवत्‌ २५४९ फातगुन सुद ११ इहस्यतिवारके दिना श्रीआ- 
चायेजीदू श्रीनायजी मारले आज्ञा वियि “हैम श्रीगोवनथर 
स्वरूपत श्रीगिरिराजकी वन्दने विराज है सो तमद विदित ल" रजक कन्दे विरजे हंसो तमो विदित है व- 


१ या^ चिन्दमू लेके पुनः दूसरो चिन्हे तदांताईे मन्थ कोर २ पत्तं हद 
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हके जके व्रजवासीनकों हमारे ददन भये हं सो हमको प्रगट 
करवेको विचार करै परंतु हम तुम्हार प्रतीक्ञा करदे सो आप वेग 
मेरी सेवको यहां पधार ओर श्रीक्रुष्णावतारके समयके जीव यहां 
व्रजे अये हैँ तिनको शरण छक सेवक करो तव हम तिनके संग 
कीडा करगे ” श्रीह्रिद्‌।सवयेकं ऊपर मेरो मिलाप होयगो 
धीश्याचायेजीको रज पधारनो तथा भ्रीवि ्रान्तघारपेशी यन्बवाा वृर करनी 
तवे श्रीआचयजीं पथ्वी परिक्रमा तत्त्ण भफारखंडमं राखि. 
के ओर आप व्रजमें पधारे सो पथम श्रीमथुराजी आये सो उजागर 
चवे घर विराजे +“श्रीयमुना स्नानके ल्यि विश्रान्तघाट चल- 
वे रगे तज उजागर चोबे तथा दूररे. खोकननें क्यो श्रीमहाराज 
विश्रान्तघार पर. तो पांच दिन तं वड़ो उपद्रव है सो सुनके 
आपने पूद्धयो कहा उपद्रव ॒है तब सबने वृत्तान्त पूर्वक 
कल्यो प्रथ रिल्लीतं वदृशाहको कामदार रुस्तमभडी अयो हतो | 
ताको उपहास यहाके चो छोकनने कियो सो र्ट हयक दिष्लीते 
एक यन्त्र सिद्धः करक पठायो हे सो विश्रान्तघाटको नाका रोक्के 
तहां यन्त्र टांगकेः यवन वेठे है जो हद ताक नीचे 
तं अवे जाय है ताकी शिखा कटके उदी होय जाय दहै ताके 
भयते स्नान सबको दोय दिनते वेद है सो सनके आप वो 
तौ्थ॑पर आयक तीते विमुख होयके यहां ते जानो उचित नहीं 
तातं हम तो स्नानकेलिये चङे हैँ यन्त्र्राधा हमको नहीं होयगी 
ओरमी जिनको स्नान करनो होयसोः हमारेसंग चलं सो 
। आप जनसमदाय सहित आयक सुखपूर्वंक स्नान कियो ओर श्रीय- 
मुनाजीको पूजन यथाविधि करके तहां ते पधारे यन्त्र बाधा कोई$कों 


„ + या जिन्दुं ङेफे यनत्र्वथनकी समस्त यह वार्ता कोई २ पुस्तक नदीं ह 


वातौ समाप्न भ्ये १३ प्रषठमे किर एेसाही चिन्ह करो है, 
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|| नही मई आपके गये पी फिर पूमैषत्‌ याधा होन रशी एतादश 
प्रभाव देखके उजागर चोरे आदि सवने बिनती करी “याको उपाय। 
आप कोई करे जामे यन्त्र यहाति उठे प्रजा सव दुखी है । यह्‌ बचन 
सबके ुनके आपको करुणा आई सो एकं कागद छिखयन््रको भिसः 
करके आपने सेवक वसुदेवदास ओर छष्णदासको दिष्ी पठाये श्नौर 
क्यो तुम दोउजने दिष्टीके सदर द्ारपर राजमार्भमे यह्‌ कागद टांगके 
तदं वेठ रहो तुमारी खबर षृ्वीपति बाद्शाहके पास जब होयगी 
| तव याको न्याय होयगो । सो. दो जने जायके तैेही कियो 
|| सो जाके नीचे ते यवन जो श्राव जांय तिनकी डादी रके गिर 
|| पड़े ओर चोरी होय जाय। सो यह्‌ खबर छो धी सिकन्द्र बाद्शाहेके 
| पाक पुची जो वे हिन्दू. एकीरनने आये यह उपद्वव कियो है 


| सो खनके बादशाहने दोउनको बुखायक पूढथो तब ॒दोडनने अरज | 


। ह स हं दिनदु सुसरूमान दोना आपकी भजा 
या भकमरक। उपद्रव. भथम हङूरके कामवार रस्तमध्र्डनि 

मथुरामं सात दिन ते क्रयो है ताते भजा दुखी देके हमरे श्रीगु- 
|| शुचरणने हम दोनोकों यहां पठाये हे जामे हूर तक खबर पटुचे 
सो सुनके रोधी पिकंव्र वादशाहने तत््ण रस्तमअङीकों बुायकें 
सव इचांत पूरके कमो पदिङे कपुर तेरा है तेने क्या जाना 
दिन्दमं देसा करामातौफकीर नहीं होगा सो अवं आंखिसि देख ओर 
भपना यत्र॒ जरदी मगायङे कभी किसके मश्चय पर निगाह 
भत्‌ करना या भकार रुस्तमअङीको कारिक किर दोनो सेवकनरको 
क्यो जव मथुराते यन्त्र आय जाय तब तुमभी अपना यन्तर उठा 

|| यके जल्दी चङे जाना ओर अ्रपने गुरुकां हमारी वंदगी कहनां 





((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 \/81/8/185। (01661011. 01411260 0 6800011 





ट * * = द ५ 
येयेन यि भ = क "पा स प व 


[ १३] 





या प्रकार विश्रांतं षाट पर ते यवनके यन्त्रको उटठायके किर तदा 
ते आप भिरिराजकों पधे, | 


आञ्नाचायेजी महाप्को ओगिरिराज पारनो ओर भीनायभी 
बां मगट भये हं सो खोजनो. 


| 
| , श्रीभाचायजी महाप्रभु श्रीमथुरातं सब सेवकनको सग रेके श्रीगो- 
। | षधनकी. तरहर्यीने आन्योरमे सद्‌दु पांडेके घरके आगे चोंतरा उपर 
॑ पधारके विराज । + तब अनेक बजवासी रोग दशन काकं जाने 
| || जो ये बडे महापुखष हँ सो ठेसो तेजःपुञ्ज मचुष्यनमं नही होय | 
। है । पाड सद्द पांडने आयके बिनती कनी जो स्वामी कड 
। 5, . [भोजन करगे तब ङृष्णदास मेषनने कही जो आप तो सेवक 
7 [| बिना काहूको कद लेत नाहं । जव कृष्णदास मेषनने सद्द्‌ पडि || 
सो नाहीं करी ताही समय श्रीगोबधंननाथजी श्रीगोवर्धन पर्वत उपर || 
|| ते श्रीभाचायजीद्ू खुनायवेके ल्थि टेर कीनी अररी नरो दृष || 
छाव + तव नरो.बखी जो भाज तो हमारे पाहुने अयि दहै तय || 
श्रीनाथजीने कही जो पाहुने तो आये ता मरी भद परतु मोको तो ॥ 
दूष ङब तब नरोने कही जो भवारही ला १ सहे । तब एक || 
८-1 || बेला भरिके वह केगर । तब श्रीावार्यजी महप्रयु के जो || 
` || दमखा कद्र सुन्यो तव दामोद्रदासने कदी जो महाराज सुन्यो || 
तो सही पर समभयो नही तव श्रीआचायैजी महाप्रमु कहे जा || 
बोर ® ारखंडमें आज्ञा करी हती सोही यह बोरे 
+ इदां भोर पुस्तकनमे कदूपाठभेददे पर संग एकहीदे. 
१ इहां सू भगे नरोकी फितनीक वाता भन्य पुस्तकन्मे गदे पये वार्वा | 
परम भामागिक देवेसु इहां रासो. १  ॥ 
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श्रीनाथजी यहां दी प्रगट भये हे । सवारे ऊपर चर्ेगं सो इतनेमें 
नर श्रानाथजीकःा दृध ॒प्यायके पीली आई, ताकू देखके श्रीआ 
चायजीं मह प्रधने कही जो यामं कद्रू वच्या हं तव॒ नरानें 
कही रचक हे तव श्रीमाचाथजने कट्‌ जो हमकों ड तव नरोने 


कय जा महाराज धरम बहुत है जितना चदय तितनो खीजिये 


तय शजाचायज। बहाप्रभुने कही जो ओरतो हमक नाहीं चदिये । 


तथ सद्द पाडने सेवक करवे की विनती कीनी ओर श्रीभचा 
येज महापरसुने नाम सुनायो ओर सेव्रकं कौने तव इनको सब 
भगकारक^नो । पा राको सव सेवक वूजवासी सद्द पडि शौर 
माणिक्चेद पांडे आरि श्रीमचार्यजी महाप्रभुको दंडवत्‌ करके 
सन्मुख 2 तासमय श्रीआचायेजी महघ्रसुनने पूर्वी. जो यहां पर्वत 
न स्वमन कान मकार करि परगट भये दह सो वातां कटो 


तय सद्द पाडने कही महाराज आप सव जानत ही हो ओर हम 
क हा तव आपन आज्ञा कीनी कहो तव सद्दु पाडने श्रीना 
थजके भागव्धके भकारकी वातौ कं 

। सो सुनिकिं 
व निक श्रीआचार्यजीको 


॥ शीञराचायजोफो शरीगिरिराजये पथारनो ओर भीनायजीम्रं 
मिख्वो ओर भगट करव ॥ | 


ऽपर (रन श्रीमाचायजी महामु सव॒सेवकन सहित 
आत हृष श्रागिरिराज पै पधारे सो यड सी दुर श्रीनाथजी 

जत हरा साम्ही पधारफे भिङे एसं परस्पर मिलक डे त 
भय ताही ते गोपाख्दासजीं गयि 


दलप साल्मा आविया भीगेवदं 
वया भगोवद्धन उद्धरण » =-= ववण" मादि | ॥ ` 
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॥ श्रीनायमीकी आ्राह्ञाचुषार भीआचा्यजी पाट बेगयके तथा 
सेश्राको प्रकार वांधके पृथ्वी परिक्रमा पधारे ॥ ` 
श्रीमाचायेजी महाप्रभुनकां श्रीनाथजी . आज्ञा कयि जो 
मोको पाट बेठाओ ओर मेरी सेवाको भकार परगट करो सेवा षिना 
पष्ट मारगभे अगीकार न होय तव श्रीआचायथजी महाप्रसु 


* चय 


नने एक छोटो सो मंदिर सिद्धिः करवायो सो ता भ{द्रमं श्रीनाथ 
जीको पाट. बेठय । ओर अप्सरा कुडके पास एक गुफा हती 
सो तहां रामदासजी भगवदीय रहते सो श्रीआचायंजीकूं पधार 
जानिके सेवक भये सो तब श्रीभाचयजी महाप्रभु रामदासतजीको 
्रज्ञा श्यिजा तुम श्रीनाथजीकी सेवा करो तब रामदास 
जीन कही जो महाराज में तो क्र समत नाही सो सेवा 
कैसे करू मेने तो कवहू सेवा करी नाही तव. श्रीनाथजीकी 
इच्छा जानक श्रीआचायंजी महापरभुनने रामदासजसिं कही जो 
तुमको श्रीनाथजी सिखावेगे । त श्रीआचायजी महाप्रभुनने 
मोरकी चेद्विकानको मुकुट सिद्धि करवायो तब श्री आचायेजी 
महाप्रभुनने श्रीनायजीकी सेवा ओर रूगार. करके रामदासजी 
कों वताये ओर कल्यो जो तुम नित्य मवार. गोविन्द्‌. कुडके उप्र 


|| जायङ स्नान करि, जट्को पात्र भरि खयो करो ओर श्रीनाथ- 


जीकों रनान कराय भगवख करिकं जेस हमने दगार कन्यो हे || 
सोता प्रमाण कश्ि - ओर गुजा ` चन्दिकाको धारण 
निय करे ओर जो कु भगवव्‌ इच्छते ` आय भराति 
होय सो सिद्ध करक श्रीटाङ्जीकषो मोग. समिय ओर तासों तु 


----इ {122 - 
१ यह शमाचायैजी तथा रामदासजी क सवाद कषिने पुस्तक सं्षपमू दे. 
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तेरो निवोह कियो श्रोर दूष दहौ मांलन आदि तो ये वूजवामी || 
भोग धरत है। पीड श्रीभाचायेजी महाप्रसु सद्द पांडे दि वूज- ||. 
नासीन सो आज्ञा किये जो यह्‌ श्रीगोवरडननायजी मेरो स्वैख || 
ह सो इनकी सेवामें तुम तत्पर रहियो ओर उपद्रव होय तो साव. ||` 
धान रदियो. ओरजा माति श्रोनाथजी भरसन्न रहै सो करिवो । या || 
प्रकार का्िकं श्रीमाचायेजी महापु पृथ्वी परिमा दरिविकूं पधारे ||' 
ओर.जा दिनि भ्रीनाथजीको श्रीभाचायैजीने स्वदस्तसों पाक सिदध. || 
ककं समप ता दिन आनायजी अजञप्रारान कने तहां ता || 
दूष वही ही आरोगे 1. अब्‌ तो ता दविनसुं बूजवासीनके पास. सु | 


काक .बिड़ाय अरोगन रागे. ॥ 
| ॥ गांय्पोखीकी पायो गूजरी ॥ 


एक पाथो नामक गूजरी. गाठयोटी की भ्रपने पुत्रके व्यि जक ठे || 
जात हती ताभ बलात्कारमु दोय रोटी श्रीनाथजी विडय आरोगे ॥ || 


॥ गोषुद्धेनी > सेम गूजरी ॥ 


एसे ही एक.खेमो गजरी गोवर्दनकी दही बेचवेको जात हती सो | 


दान धाटीके उप्र. धरीदेवदमन. मिङे द्हीको दान माग्यो सो वन | 


वनो ओरं आज्ञा ङे दहतो हम लूट खये नही तो दोय रोरी || 


ओर दही मातकी नित्य एक छक पोचाय जायवो करि | 
वह॒ दही बेचवेकं जाय तब निय दही 
ङेजाय सो राप आरेगे ओर जादिना नही 
वाको दही. लूट खाय ॥ 
भ्न पतने सग्मते ज तम. 
ममन 
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॥ अदींगको मवासी गोपा गबाङ ॥ 


ओर एक अडीगको तजवाक्ती गोपाल ग्वाल हतो वाको अरीं- 
गके षनेमे श्रीदेवदमनकेो दशन भयो वाको आज्ञा कयि जो तू मोको 
दूध ओर रोटी ल्यायदे तत्र वानं गाय बनमेदी दुक दूध भ्ररो- 
गायो ओर वह वेश्चरीकी रोटी अपने खायवेके थ्यि कायो हतो. 
सोञ दीनी सोऊ आप श्रारोगे ओर गोपाङ ग्वारुकों आज्ञा दीनी 


जो तूमेरे दरीनङ्ूं निय अयो कर वाढ स्वरूपासक्ति भद जो दगा- 


रके 'दशौनकूं निय आवे ता बिरिां शंख खोङ्विको श्रनुसन्धान 


न रहे तासूं आदमीसों कदि रस्यो जो तु मेरे शर वा बिरिया 


खोर ख्यो करि ओर जय दंडवत्‌ करे तब गद्गद कंठ होयके 
मके आंसूनकी ` धारा घडे तासूं श्रगा सब भज जाय ओर दोय 
आदमी पकरिके वाकं नीचे ऊाे तब श्रीगिरिराजप तं उतर 
॥ आगरेके आञ्मणको छोरा ॥ 
रोर आगरम जायं `एकं ब्राह्मणको ॐोरा हतो, ताक) 
श्रीदेवदमन स्वम व्रोन दीने ओर राज्ञा किए मेँ ब्रजरो ठाकुर 


द तू श्रीगिरिराज आयके मेरे 'दशोनकर ॥ तब सवारेही वा बर'्ष- 


णके रुडिकाने अरं बहोत॒कीनी जो भोको बजके श्रीदाकूरजीके 
द्रीन करवाओ । तब वाके पिताने सब अरजके ठाकुर हते तिनके 
दशन करवाये परंतु वा रडिकाफे वित्तक्‌ं स्वस्थता न भई तब 


्रीनाथजीके दशन `करंवाये तब कऊडिकाने `कटी याहीश्रीठाङर 


जीने मोको दन दीने इते । सो श्रीना्जी वारी बांड प्कडके 
सदेहसं अपनी गोपमंडीम स्थापन कने । ओर वाको पिताहू 
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| हते तति वाको ज्ञान मयो जो जहांका वस्तु हती तहां | 
गई चिन्तकं समाधान करिके श्रपने घर गयो कदु, आग्रह वान | 
कीनो नहीं । ता पाड वह्‌ व्राह्मण वृड़ वैष्णव भयो वाकी छप्पय भ- 
क्तेमालमे द प्रेमनिधि मिश्र वाको नाम हतो । एसे एसे श्रोाकुर- 
जी> चजव्ासीनसों अनेक चररि ओर कातुक करे ॥ 

॥ सखीतराको मांडाञ्या पांडे ॥ 

एक सखीतरामे मांडखिया पांडे हतो वाके बेटा्गी बह जा 
दिना घरमे आ तादी दिना वाकी भैष खोयगई ॥ तब वानि 
कल्यो जो या वेटाकी बहूके पांय खेटे जो आवतही भैस खायगई 
आगे न जाने कहा करेगी 1 सों यह बात वा बहक बहोत 


ही अनखनी रागी, तव वा वदने देवद्भनकी मानता करी हे | 
देवदमन हमारी भस परवेगी तो तोकं दस सेर मांन अरेगाञगी ॥ ^ 
मानता करतही वाकी स पाईं. तव॒ वाके घरके सव प्रसन्न भये | 


ओर वा . वको विलखोमनको काम सोप्यो । पांच सात.सेर मांखन 
नियघ्रनि हातो ` ताभेस्‌ बो बहू आध सेर मांखन निलप्रति चोराय 
राखति ¶रस जब दस तेर मा्लन भयो तव बह तो विङेवनामे 
मेस्यो भ्रौर सद विरोमनामेको दस सेर मांखन ठेके श्रीदेवदमन | ` 
सो ब्रिनति कीनी जो. तुभ आपनो मांखन, रेजाओ सापे | , 
ओर घरकेनके आगे मेरो. आवनो न होयगो । वाकी आरती 
जानिके श्रीदृवद्‌मन आप .पधारे वाके घरसं मांखनकी कमोरी 
लछयके परि श्रीगिरिरिज पधारे मांलन  अरेगे सव॒ सखा 
मंडलीकूः .खवार्यं वनच कू दानि . कुभनदाक्तको मुख चुपञ्यो 
ओर शेष .शरीगिरिराजपें उड़ये । वा दिना जन्माष्टमी हती ताते 


"= कक = धक्तम 
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[ १६ ] 
मावाटनकं उत्सवं आपन्‌ मान्यो ओर कुमंनगसंने यह्‌ पद गायो 
राग सोरठ ॥ आंगन दृधिकी उदधि भयो हो इत्यादि ॥ 


॥ येडके नेको चहुरानागा नामक एकर भष भक्त ॥ 

एक चतुरानागा नामक .भगव्रद्‌भक्त हतो सो टोडकेः वनर्मे 
तपश्चयी करतो श्रीगिरिरा जके अपर कष्ट पतिं देतो नद्यं वाका 

दौन देयेके स्यि श्री नाथजी भसाभ्पे चटके टोडके धनम पधे 
समदासजी नौर सदु पांडे आदि स्र सेग हते । तवः वा महा, | 
पुरुषने दर्शन करिके बडा उत्सर मान्यो बनर्मतू ककोडा बीन कायो 
ताको साग कियो ओर सीरा कियो श्रीनाथजीके. मोगः समर्यो | 
आसेगतमें श्रीनाथर्जनि आज्ञा करी ऊुमनदास कदु कीतेनः मायः 
त्र कुमनदासने यह कतिन गःयो-- 
॥ राग सारंग ॥ 


| भावति तोरि राडशो धना ॥ 
८4 का ख गखरू ट्टे फाय्यो हे सवे तन्या ॥ १ 
| 


"गमी क कक - नि 
यं {१ न्ब 
# = न 


४ 


4; 


क = त के 
~ = द - ---- 
व 
-- ----------- ----------------------~------ ~ ~~ 


सिह कदां लख फ डर्‌ यद्‌ कटाः बरानकः वन्यो. ॥ 
कुभनदास तुम. गब्द्धनधर बह कान, र।उटेडनीकाः जन्य ॥ २7 


| सवत १५५२ श्रा्ण खुदी १३ बुधवारके. ददेना वा चुरा 
4... ^+ || नागाको मनोस्थ भिदः करिके श्रनाथजी श्रीनिरिराज ऊपर पधार। 
( या भकाः अनेक रीतिं सव जजवसीन्त ऋडा करत भये ॥ 
| पूणम क्ष्रौकी मंदिर बनाये स्वसम आज्ञा ॥ 
| ओर सवत्‌ २५४६ चेत्र सुदि २ के दिनि श्रीनाथजी पूण- ॥ 
मर चब्रीकू स्वप्रभं आज्ञा कि जो तुः मरो एक बडा मदिर बज 
| आयके बनव्राय [ 
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॥ पुणमह कष््रीको वरन आनो ॥ 
तब पूणमह्ठ अवालयते इव्यसैभ्रह करके चस्यो सो व्रजमे 
श्ीगोवधेन आयो । तहां यके वनि पृद्धी जो यहां श्रीदेवद्भन 
ठाकुर सुने हं सो कहां धरिराजत, हैँ । तव एक ज जवासीने बताये 
सो श्रीगेवधेननायजीके दरोन करिके बहोत भरसन्न भयो ता प । 
श्रीआचयर्जाके पात गयो ओर साष्टांग दंडवत्‌ कर विनती कीनी 
जा सहागज ! श्रीगोवधननाथजीकी इच्छा एक बडा मदिर बन 
वायेकौकी दीसत्‌ हे मोदक सभम. आन्ञा आप कर है तास्‌ मे 
न्यप्र करकं ठे आये हू तव आप श्रीभुखस- श्रीमाचायजी 
। महामरमु आज्ञा किए जो हां हां शीघ्र मदिर बनवाओजओैर श्रीगिरि- 
राजसु पूरे आपके ऊपर भीद्र बनेगो राकी बाजगी ताकी सी 


अका । तब श्रीगिरिरज आज्ञा क्षिय श्रीनाथ मरे हदये चिणः 
| ज मोको टाक उणिवेश्नो पररि ¦ 


ल > भम ग यगो अ प । सें 
| धिद्धिः करवाओ ॥ इ १ 


॥ दीरामणि इस्तां म॑धिर बनायते 


[न ~~ ~~~ ~ नक > > 


आयवेकी स्वम आञ्चा ॥ 
ठम र ५ हीरामाणि आगरेको वासी ताको श्रीजीने सखस 
वनि श्रीनो ५ (8 मरे मीव्र निम्भण कवे आव । तव । 
स ह सोआपजो आज्ञा तो मदिर || 
जो तम मरित 1 तव्‌ श्रीआचाथजी श्रीमुखसो आज्ञा कयि || 
त रको चित्र कागवम डिख लाओ तव.वह सव मंदिरकी || 
त्‌ द ध उतार यो ताद्र शआरीआचाधथजी आप || 


#। 
न "9 ७५७००७.०.७७५ 


१ कड्‌ पुतन यह्‌ वात संपत्‌ ह { ~~ "न 


५ 
7 
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देखे तमे शिर देख्यो तब आज्ञा दिये दूसरो उतार लाव । तब 
वह्‌ दूमरो उतार दायो ताप ह शिखर देख फेर अज्ञा क्षिये तीसरो ॥ 
उतार ल्यव तत्र वह तीसरो उतार खयो ताद्ूभं शिखर देखकं | 
श्री जाचायजीं महाप्रप्त॒ दामोदरदाप सू आज्ञा किये जो श्रीनाथजीकी | 
आज्ञा शिर मदिग्पे हे, तातं काइकं काड या मदिरभं विराजंगे | | 
तापाछे यवनको उपद्रव हायगे. तव ओर देशम श्रीजीं पधार ॥ 
आर का काङ तहां विराजगे पछ वूनमं फर पधारगे तब पू्- || 
रीकी ओर पृथ्वी मदिर बनेगो श्रीगिरिराजके तीन शिखरहें आदि | 
शिखर, ब्रह्मशिखर, भर देव शिखर, । तामेसू पिले श्रीकृष्णाव- || 
तारम आदक्षिखरपे की कग. मध्यमे देवशि खर पर कीडा अव्र || 
करत्‌ है ओर करीडाके अवसान समयमे ब्ह्माशेखर पर॒ कौडा | 
करगे । आदि शिर ओर देवरिखर तो पृरथ्वीःमें र हैः व्रह्मशिखर 
प्रगट दृदन देते । आप श्रीगोव्धननाथजी ह ताते सदा श्रीगो- 
वधननाथजी श्रीगवधेन ऊपर कीड़ा करत ह ॥ 
॥ भरीजीके. नवान. मदेरका आरभ ॥' 

एसे आज्ञा कारके सवत्‌. १५५९ वैदाःखः शुदी ३ आदिलवार- 
के दिन रोहिणी नक्ततरमे श्रीनाथजीके नवीन मन्विरिकी नीम दिवा । 
पूशमदके पःस एक छन्त मुद्रा कञ्ुक सहस्र उत्रर हती सो एक || 
छक्तद्रा तो मन्दिरमे खगि गईं कटक रही तादृ देके पूणम दक्षि || 
णदू गये । तहा ते रत्न र्य ॐ त्रक्रय क्रिय ता तान ख मुद्रा || 
वदः मई, तिनदी उद्धम बीस वपे पी आयके फेरि मदिर ॥ 
संपृण बनवायो । ठहां तार यह मदिर आधोदी रद्य पदं तहां ताह ॥ 
वाहं मरिरमं विराज।.ॐ।२ धूजवार्तिन्भं ऋरोडा कचविकी इच्छा हती || - 
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॥ | 


| प्रतिदरध बीस वस कौन तहां ताइ रामदास चाहानि | 
सेवा किये । ओर संवत्‌ १५४५ सू आरंभ लकं संवरण २५५६ तक | 
यारी प्रकार अनेक कऋडा कर ॥ 


् + 
न =: 
यकस 


1 भीजीको ननु मन्द" पाटोरसव १ | 

जव वड़ो मंदिर बनके निड भया ताही समय श्रीभाच्र्थजी 
महाप्रप्र पृथ्वी पशक्रमा करके व्रज प्रधारे | ओर जो बड़ म॑रि 

सि भयो हतो तामं श्रीनाथजीकूं धीञचाये जौ महाप्रसुन संवत 
१५७६ वेशःख शुदी ३ अक्षयतृतीयाके दिन पाट वैदाये । तब 
पणेमछ्ठ ता रना श्रीगोव्ननायजीके दशन करके त्रहोत भरसन्न 
भयो श्रौर श्रपने परम भाग्य भानत भया जो घन्प्र 
श्रीगोवधेननाथजी मों अनुग्रह कारके यह सुख रिखाये । सो ता 
समय श्रीश्राचायजी मदाप्रपु पृशमष्ठके ऊपर ब्रहोत प्रसन्न भय, 
आर मुखत कहे जो प्ृणेमष्ठ कल्‌ मांग भ तरेऊपर व्रहेत मबन्न 


भयदं । तवर पुणमल्ञन श्रीआवचायजंा महू्रसुनमो त्िनती कीनी 
जो महाराज! मे अति उत्तम सुगर्वित श्ररगजा अपे हाथनों 
श्रीगावधननाथजीके श्रीर्थगकों समपौ तव ग्रीआवचीर्थजी महाप्रभु 
आज्ञा क्यिजोतु श्राज कोड्‌ वातको मनोरथ भरने मनम मत 
रख सुल्ेन समप्र ओर जो तेरो मनोरथ होय सो तू सुखेन क 
तव तो पुण अति प्रसन्न होय अत्युत्तम अतर अरगज। प्रहित 
कटारा मारकं भर फु तिदिः करकं श्रीमो्रथननाथर्जानन घर्मपि 
गगम उवरत भये ओर अयन्त स्नह्‌ प्रीति वास्सल्य किये 
आर अपना प्रम भाग्य मन्यो 1 पछ वख आभपण आदि स्व 
दुगार्‌ श्रीधाचायजी महापु श्रगोवर्धननाथ जीका किए} तातरिम्‌ 
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भनिवचनीय सुख भयो आर उर्मव वडोहा भयो तच पूणमलन 
| प्रसन्न दायक श्रीभाचायजं महाप्रभुनकी सव। भटी माति 
सां काना । तच श्रीभ्राचायंजी महाप्रस वहात प्रसन्न भये ओर 
अपने श्रीअगको प्रमाद उपना पूणमह्ठको उढायो । तव पृणमल्ल | 
मा्टाग दंडवत्‌ करकं अर आज्ञा मांगिकं अयने स्वड्शण अंवाख्य. 
| कां गथ । 





॥ मरीजीकी सेडाक्रो मडान ॥ 


ता पाये ध्रीआचायैजी महाप्रञुनने सद्‌ पांडकरं बुलाये ओर 
अन्ञा भिय जो श्रीणपभ्रननाथजीको मदिर ते। बडो सिद भयो, 
तास एमे मंदिरमं . तो सेवक वहेत चहिये सा तुम बह्यण दहो 
आर शाखकी मयाद्‌] हे ओर भगवद्मेवा बाह्मण करं तो आद्य ॥ 
तव सद्‌ पांडने कटौ महारज हमारी जातक ता कद्‌ आचार 
विचारे समञ्च नदी ओर जो कोह सेवामं समञ्चन होय तिनको 
राखने ताते श्रीकरूड पे व्राह्मण वैष्णव श्रीकष्णचेतन्यके सेवक 
तिनको राखेतो आशव । तप श्राजाचाग्रजोने श्रीनाथ नीक) सेवामे 
वगाखी जाह्यण हते तिनको रा ओर सेवाकी रीत बताई 
माधवेन सुखिय' ध्यि ओर उनके शिष्यनकु सेबामे राख 
दिय छष्णएदाजीकूं आधिकारकी सेवा धिवि, कुंमनद्‌सकू कीतेनकी . 
सेत्रा दिये ओर श्री आचाथजी महापरभुननं नियो नेग बध्यो+जा 
इतनी साभग्री तो श्रीजी निल न्ररोगेग, सो इतनो गग ॒तो सद 
पडि पर्होचवेगे ओर अधिक आव तो अक उञ ओर या 
महाप्रसावतं त॒म ॒तुद्यारो निवह कस्य ओर श्रीनाथजीको समय 
कोड.मत चक्रियो ओर जो भगवद्‌ इच्छातं आय प्राप्त होय सो 


ए ति 
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धरियो, परतु श्रीगोवभ्ननाथ जीकों अवार न हाय ओर समय 
सभय प्रति परोचियो मो या प्रकार श्रीभानायंजो मदाप्रसु श्रीमुख 
मो आज्ञा कर आप पृश्दी परिक्रमा कौं पधरि ॥ 
भनायज्ञकं सिये भीमचायेजौ अग्नी सुबणका बीट वेदवराये भर 
एक गाय मेगबाये ` 

ध्रीभाचायजी महाप्रमुनके पृथ्वी परकर राको ` प्रारवे पदि 
एकदिन श्रीगोवधेननाथ गी श्रजचायजीपे कह जो माक गाय लाय 
ठड तब शरीश्र.च।यजी महाप्रमुने कदी ज हाहां सिददहै तव 
तादी समय श्रीभा वाय, महप्रमु सदू पडते कडे जे श्रौगोवर्ष- 
ननाथ जीकी इय्य। गाय सरैकी महै है सं हमारे पास यह सेनक. 
व्रीरी है ताकी गाय जा अबे सो आनि देड । तव॒ श्रीआचरभ्रजी 
महाप्रमुनसां सदु पांडेनं त्रिनती क्री जा महाराज घरमे इतना 
गोधन है सो कोनु है ओर्‌ ये गाय षह सो स्व श्रापक 
। ह आर हमार रद्य कहा तातं आप श्राज्ञा करो तितनी गाय छ 
तत्र आचाय्‌ज महाप्रभु के ज तुम योगे ताकी तो हमः नाई 

1 श म) ® = © न ध 

| का नाह्‌। तु इष्य, पर मोच शरीगोवधेननायजीने आह 
| { हसा तासा या सुबरणक्री गाय छय दंड । त्व सरू पाड 
| सुवण 8 ध के अये । सो श्रीनाथजीष आगे छ यके ठाडी 
कीनी सो आप वेखिके श्रानाथजी बहोत प्रसञ्चभये फर प्तगरे रज 
वासीनने सुनी जे श्रीगोवधेननाथर्जक भाय बहोत प्रिय ॐ सो 


£ 


| कह चर गाय, कों दो गाय, कईं एक गाय सो सननं टयक 








=-= - 








ण जी 9 क क र क 
श्रोनाधथजीके भेट कीनी सो देसे करत सहखदिधि गाय भट आह। 


सा तव श्रीनाथीको नाम श्रीआचार्थजी मह्रभनने गोपाङ 
धन्या सा भगवर्दय चीतस्रामि गये हसो षद- 
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॥ रागं दूरवर ॥ 
आग गाय पां गायं इत नयं उत गाप गािद्‌ाका गोयनमं वसिबोहे भावे ॥ 
गषयनक संग धव गायनभ्‌ सुखपावे गायनी खुररु तन अगं व्पटाे ॥१॥ 
गायनसां वनद्ाणम वु त्रिसरयौ गौयनङे हेत गिरि ररे उडद ॥ 
छातस्वामि गिरधारी विलज्ञ ्रपुधारी बाखियाको भेसाकेये गायने अवि २ 


॥ रीजीका गोषिन्दङ्खन्डपे परारनो ॥ 
एक देन चठुरा नागाने वोद कैडके ऊपर आयके र्दी 
ॐ।र बडा सिद्धिः करि$ श्रीनाथजीकौ भोग धय्यो ताही समय 
माधवेन्द्रपुरीन श्रीजीच्रू पत्रैत ऊपर राजभोग धन्यो ताको द्योडिके 
श्रीनाथजी गार्विदकुडके ऊपर चतुग नागाके यहां पधार परंतु 
सामग्री थांडीसी. हती ताते तृप्त न भये माध्वेदपुरीसों आज्ञा कयि 
मं भूखोद्टं राजमोग फ करो तब राजभोग फेरि कन्यो ॥ 


॥ भीनायजी बंगालीनकरी सेवार्तो अप्रसन्न भये ओर तिन 
, निकासवेकी आज्ञा किये ॥ 


माधवेन्द्रपुरी श्रीजोको निय मकुट कादनीको शगार 
करते ओर उरपतवके दिना प्रको शुग,र करते ` ओर निय चंदन 
समपेते परतु बह श्रीजीकरू श्रा नदीं लागतो यद्यपि श्रीमचा- 
यं नौ महभसुनके राखे हते ताते श्राञ्ञा कष्‌ नहीं करते देसे ` वर्ष 


भः ` भयो आ कक = आ = ज === => जकन 


१४ चोदह पयत बग्रलीनन सेवा कीनी कभीक एक देवी वदाके 


स्वरूप श्रीजीके पास बेठाये हे सो यह ह श्री्जाकों श्रपिय लें 
तब अवधूत दाणकां आज्ञा दीनं रृष्णदसिस्‌ं कहो वगाद्धी 
भरो द्य चुराय. ङे जात हैँ बगाटीनकृ निकाषो । 4 
॥ भीआ्ायजी महाम्नको स्वधाम पधारनो ॥ ` 
| = तहां ताईं सवत १५८७ आषाढ सुदी २ उपरांत ३ तीजके दिना 


५ स्त ॐ मक्त 
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मध्यान्ह्‌ समय श्रीआचायजी महापु श्रीकारीभं॑हदुमःम्‌ घाटप 
ध्रीगगाजीके मध्य प्रवाहे पधरे ओर पञ्चासन कवे.स्व पामकों पर्धार॥ 
॥ श्रीजादायेजकं प्रथम पुत्र श्रीगोपीनाथर्ज.को गादौ विराजवे। ॥" 
तदनन्तर श्रीभाचायंजी महप्रसुनके प्रथम पुचर श्रीगोपी- 
नाथजी गदी विराजे ओर तीन वषैपर्यत श्रीजीकी सेवा करे तहां 
तदि वेगाद् सेवा रह ओर श्रीगोपीनाथरजाने रक्ष सपैयके पात्र 
तथा आमरण श्रीजीर्को बनवयि 

शर पुरुषात्तमजी स्वधाम पधारे ॥ 

भ्रीगोपीनाथजीके पत्र श्र पुरगेत्तमजी त श्रीगिरिरःजकी कद्रामे 
पधारे श्री जीन अपने हाथों पकड सदेह खीखमें अंगोकारकियि ॥ 
॥ भ्रीगपीनाथजी स्वधाम पधार ॥ 

< सो पुत्र वियोग करिके शरीगीपीनाथजीको चित्त ब्रह्मान उदास्त 
भया; तव आप श्रीजगन्नाय देवकर पधारे तहां श्रीवलदेवजीके 
स्वरूपम समाय गये लीनब्दै गये, ओः पूव स्वरूपको प्रात भये॥ 
॥ शीगुसानीको गरादी विराजनो ओर व॑गालीनदं ॥ 

॥ का दूजे सेवक सेवां राखनो ॥ ` 
1 4 
ध (५ पुत्र शर गुसांइजी अथात्‌ ||. 
भ्रीजौकी इच्छा जानिके ओर ग न स त 
त < ।९ २७ सवार्ष रखः राभदृाप्क्र | 
लिया कये सव ब्राह्मण सेवामे राखे ॥ | 
शरीरी आब्रलुसार माधेवनद्रपुरी मलयागर चंदन 
४ शा द्कनिण चे ॥ 
माचनन्द्रपुराकां श्रीजी आज्ञा कयि जो असल -मटयागर । 


र तेय 
जः कनन पा = ऋ 
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| || चंदन खायके मोक समपों मोकूं चंदन ्गायवे कोप्रेम हे सो 
यह्‌ आज्ञा सुनके माधवेन्द्र पुरी दश्निण दिशाकू चंदन सेवे चङे ॥ 
| ,  ॥ पेम माधवेन्रुरीदं भीगोपीनायनीके द्रन भये ॥ 
। „ पेडेमं माधवनद्पुरीकुं श्रीगोपीनाथजीके वरीन भये । 
दृशान कीरिके एक. ध्भशञारा हती तामे जायक्े सोये ओर 
चित्त विचर करे जो श्रीगोपीनाथजीके . खीरे अटका बहोत 
भोग आवें हं एते लीरके . अटका मेन श्रीजीदरं कवं मोग 
-धरे नांहीं दसो पश्वात्ताप चित्तम करे । तासमय श्रीगोपीनाथ- 
जाके सेन मोग आयो ततिं खीएके श्रटका ` बहोत भये तामे 
एकं खीरको अटका श्रीगोपीनाथजीने चुरायके सिंहासनके नीचे 
दकाय राख्यो । ज भोग सरे तब एक षट्यो तव पंडया 
्ड़न रगे तव्र॒श्रीगेपीनाथजी आज्ञा किये यह. अटका 
वमने काूने नहीं चरयो नें चुगयो हे सिंहासनके नीचे 
हे ताकु ङ, एक प॑ड्या जाओ जो श्रीनाथजीको मुखिया 
आयो हे माधवेन्द्रपुरी ताकों दे आओ तव॒ एक पड्या छेके सव 
गावें युकारत किन्यो कोद माधवेनदरपुरी थीनाथजीको सुलिया 
आयो, हे यह ` वात॒ स॒निके. माधवेन्दरपुरी बोञ एक माधवे. 
[| न्द्रपुरी तो मं दं तवर पेड्यने वह खीरको अटका दीनो ओर कष्य 
‹ || जो श्रीगोपीनाधज्ीनं तुमदू मप्ताद पठायो हे ताकूं लेके माधवे. 
नद्पुरी बहोत प्रसन्न भये । ता दिना श्रीगोपीनाथजीको नाम 
खीर चोरा गोपीनाथ धन्यो यासं ` रोक. -मसिडः यह्‌ नाप ह्‌॥ 
॥ पाथेन््पुरी ओर तैधिग देशो राजा चदन भारा ल्क 
भीनायजीकां समाव चले 11 
तामूं अगे माधवपुर दक्निणमे ग्य वहां तैद 
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| उनको शिष्य हतो तकि घर गये । राजाने बहोत समाधान 
कये ्रोर भिनती कीनी जो महाराज कोनसी दिशाकूं पधारोगे । 
तब माधवेन्द्रपुरी आज्ञा क्य श्रीनाथजीने मोको आज्ञा कनी हे; 
जञो मोका गरमी रगे हे तासु मोक असर मल्यागर चंदन ` ङाय- 
के समो । तामूं मे मरूयाचर पवत॒ जाङंगो तंहातरे मल्यांगर 
चंदन रायके ्रीनायजीकू समरपग। । तव राजानं बिनती करी जो 
महाराज मेरे रमे दो मङयागर चंदनके मूढा हे सोदेसे हे 
जो सवाम॒न तेर ओटायके एक तोराभर वामे उरो तो तेर सब 
शीत होथ जाय ताते ये आप ठे पघारिये श्रीजीको -समपिये ओरं 
भोक्‌ भीनाथजीको ददोन करवाये तो मेह आपके. संग॒चलगो 
तब माधवेन्द्रपुरीनं आज्ञा करी जे तु पुत्रदं राज देके अकेठे चे 
तो तोके श्रीनाथजीको दैन होय तब वानं रेतेही कियो एक 
चदनको मारा माधवेनद्रपुरीनं खियो शरोर `एकं राजाने मस्तके 
क्वो दोउ गुर शिष्य श्रीनायजीके द््ीनकों चे ॥ 

॥ माधे धवेनदरपुरीं भीर द 
9) 
तहं त त्रिपतिमे आये तहां पुष्का्णी नदीम रनान करिकं 


| एक उपवने बेठे ओर ॒श्रीनाथजीको ध्यान कर है । ता समय 
| श्रीनाथजीने जान्यो जो मेरे लिये माधवेन्द्रपुरी मटलयागर चंदन 
| टके १ हे ` ताते वाही . स्थर उपवने जो श्रीनाथजानें || ‡ 
दरोन दनि सो ग्रीष्म ऋतुको शुगर हे ओर माधवेन्धपुरीसों कहे जो 1 
द्म चदन खगाय गरमी होत हेतव चंदन धिते माथेन्ध. || 
धावी सम्यो हेर नाप्य मिरी. तथा केला | | 


, +. १ दस्मण वालाजी. 
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श्रीनाथजीके मोग धरसो श्रीनाथजी अरोगेः। तापा माधवरन्द्रपुरे || 
सों श्रीनाथजीः आज्ञाः किये जो व्रज॑मे हिमाचल निकट हे ततेबा- || 
रही मास चदन रचत नही ग्रीप्मऋतुमे खखदः होय हे ओर तु- | 
हमारी इच्छा, तो बारेही, मास टगायतरेकी हे ततिं दक्तिणमें सदां गर- | 
मी रहत हे सो. मख्याचरः पवैतके. ऊप्रर एकः मेरी. बैठक हे तहां 
तुमः सा रहय भर नित्य मोको चेदन समर्यो करो श्रोर या तुमरे || 
|| शिष्यः राज. हू कूर संग छियि.जाओ परचारं करेगो तुम गुरुशिष्य 
|| मलख्याचदट्पः सद( मेरी सवा कन्यो करो तहां मरा एक स्वरूफविंराजतं 
हे तिनसों सर. कोहं श्री््मयुपा कहत है सदां चेदनक्रो. बागो पिरे 
रहतं हे आसपास चदनको वनः हे, तहां इन्द्र नित्यः वरीनके || 
श्राव्रत हं तहा. तुम. जाश्रो, ओर जेते; सदाह मेरी सेरा श्रीयुसा- 
ईजी करत हे सो. बे समय. समयः ऋतु ऋतुके व्.माभूषण, सामग्री 
जीर अनेक. भकारकीं सुगेधी समधिक. ओर अनेकः भकारः करकं 
दडः ख्डावत हं इतनी श्राज्ञा कर्के. श्रीनाथजी श्रतध्यन भये 
समे श्रीशिरिराजः पवत, ऊप्रर पधरं ओर माधेन्द्रपुरीह जसे आज्ञा || 
भई तैसं ही, करत भयेः अथात्‌ श्रीहिमगपारजीकी, सद्र. सप्रदां || 
सेघ्ा करेकूः परलोक. गये.॥ 
॥ माधवन्दरपु्णश. प ्तोक्रः मयेकी बाता षशूमास पदे घुनक॥ 
| ॥ आयुसा शनी. खद्‌; कयि ॥ 
माधवेन्दरपुरीके ` परलोक. होचनेवीः वाताः षट्‌ मान पदं || 
श्रीगु नीने ख तत्र चित्तकु बड. खद क्रियः च्नौर' आज्ञा कयः || 
जो माधवेनदरपुरी चेदन टके आवत हते स्ये मारगम ` परलोक || 
भये एसे ग्रमलक्षणके हमे सेवक कहां मिरे यहः माधरेन्धपुरी || 
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शाघाभ्यास करके ओर तरसारमृत सेवा मारको महण 
नरि ओर श्रीनाथजीकी छपा उनपे बहुत हती देसे आज्ञा करके | 
ध्रीगुसाहेजी आप चित्तम -बडो सेद्‌ किय | तव श्रानाथञजने 
साधान किये सव दृत्तान्त आज्ञा कये तब श्रगिसाईजी | 
 ॥ माषेनद्रपरको जीवन चरि | . ` 

||  , माधवेन तेर देशे बराहण हते । माेभुदायके 
आचाय उनके भिषय छ्१५तनय भये सोउनकृः कहे तुम गौडं देको 

|| उद्यार क्रे ताते गोञया सब उनके शिष्य ओर सेवक भरे नौर 
|| १वनन््पृ य त। पह सन्यास प्रहण ` करके काशौ रहत हते 
४ लक्ष्मणमट्जी श्रीजाचायजी महाप्रभको युज्ञोपव ति कापि 
कि तव माधवेनद्रपरीसों विनती कनी ठम या लरिकाकीं | 
।१ा पठन क्राओं | तव्‌ चारो वेद षृद्‌ शाल महिना चचार 
सब श्रीआचायैजी महापरमु परे । ता समय्‌ माधमैन्परीकों आश्ञ 
किये ज कटु तुम गुर दक्षिण बर्न मांगो ते आज्ञा 
कयि ता समय उनको धरीञ्ाचायजी महघ्रभुको स्वरूप प रद्य स्व 
। रप दरश्यभान भया तब्र विनती करी जा आप श्रीनाथजीको भग. 
(क सो. मोको आप के चरित्र दिव्य दष्टितों अपकी रूपि ||. 
पत ट तहां सवाक लेश कदू मोकू ह आपत होयु' यदौ ददि || 
ममाग्‌ हू तव शीजचाथजी महाप्रभ  आन्ञा क्रिय जुम जाः | 
ऊगा श्रार नाथा पाट बेठाञंगो ता रमय आप | अव 
२१५. हम श्रानागरजीकी सेवा सोपिगे जहां ताईं श्रीजीकौ इच्छा || 
४ ष सवा करोगे ता प्न परीभाचाधञमहाधरसु समय 
मज परथार्‌ श्रीजीकू पाट बदातरे तव माधय | 
भ र्‌ जकर पार बठाय्‌ तव माधवेनदरपुरी हूु.्ज- | | 
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मे श्राये तव उनृको आपने सेवा सपी सो श्रीभष्चा्रजी महाप्रञुन 
के वरदानतें श नाथजी १४ वपं प्त माधत्ेन्दरपुरीपे सेन्रा करवाय 
ओर उन $ संभन्धसौं ओर ह बंगालिनसा सका कर्त्राय . परतु महा 
रस सेवराको आधेकार देशयो नहीं तातं आज्ञा क्यं मेरो नाम स्मरण 
करो ताते तुकारो उर होयगो मेरी सेव श्वीगुसांदंजी करगे । 
॥ चखएसखा वणन ॥ 
तव श्रीगोवधननाथजी श्रीगिरिराज ऊपर विराजे श्रीगसाई 
॥| जी सत्राकरे ओर जब्र श्रीगोवधननाथजी भगट्‌ भय तब अष्ट सखा 
ह भनिप प्रगट भे अष्ट डापरूप होय कें सत्र ङीखाको गान 
करत भये तिनके नाम ष्ण १ तोक. २ ऋषंम ३ सुवर्‌ ४ अयुत 
५ विशार ६ मेज ७ श्रीदामा ये र्ट सखा अष्टाप रूप मय 
तिनके नामकी छप्पय्‌ श्रीदारकानाथजी महाराज छत “` 
॥ दछष्पय ॥ 1 
धरूरदास सो तो इष्ण तोक परमानंद जानो । 
` कृष्णदास सो ऋषभ द्वीतस््पमी घुर बखानो ॥ 
अज्ञेन कुभनुदास चतुञ्ुनद्‌ास विक्षालां | 
विष्णुदास सो भाजस्वामी गोर्बिद भीदामाला॥ 
, .अष्द्वाप आगे स्वा ध्रीद(रफेश परपान । 
जिनके छत गुन गात्र करि निजजन्‌ दात छयान॥ १॥ 
ओर `श्रीगुसाई जके मागट्वङे सय श्रीताथजी अनेकश्रः 
कर्के चरित्र जम कर ॥ 
॥ का्चीके एक नागर ब्राह्मणी .बात ॥ 
-एक काशीको नागर ब्राह्मण हतो सो स्मातै हतौ वाको विवाह 
बडनगरमे भयो .सो वह बाह्मण . अपनी . बहू छेके कारी: जात 
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हतो सो यह खी श्रीगुसां ईज की सेवकःहती तवर फंड्मे श्रीमथु- 
राजी अयि तवर सीने कहे यहां. श्रीगोवधन पवत ॐ. उपर श्रीना- 
यजी विराजत द हमर .कुर्देवता हः ताते उनके दशन करत 
|| चटा यह सुनिकें यद्यपि . वहु सेवक नः हतेः परेतु भगवद्‌ इच्चा 
तेये .मन भे .आसो. दशन कू गयो सो.भोग केः दशन्‌ किय 
ता समय वा खनि ,भीनाथजी सों , विनती कनी जो महाराज 
मेरो हस्त -. श्रीगुसाईैजी आपकी कान तें ` ग्रहण कियो हे ताते 
|| मो सेवकको यह दुःसंग॒ . हुदाओ ओर अपने निकट राखो । 
यह्‌ विनंती सुनके.्रीनायजी . आपके . श्रीहस्तसों गहिके वाकं 
सदेहसो निखरी लामे . अंगी कार करिये . तब वह्‌ व्राह्मणः मरिवे पड्यो- 
तव -धीगुसांईजी ~. आप्‌ :-वाक नियरीराकेो ; दशन -क्रवाये. जब 
गोपिक्राभडस्मेःवा खक देखी तव्‌ बा.नागरक्त सेवेह्‌ भिरे किर 
वह श्रीगुसां$जीके सेवक .भयो ओर निय टखीलामे प्राप्त मयो 
ररि वाको ग्येीमेः जन्म भयो ओर. शयाम्‌: पलावजी नाम्‌ कर 
भरसिदध.भयो. वाकी एक बेरी रर्ता नामक मदेः सो बीन बहत 
आ व॒जवि ओर श्याम. मृदेग्‌ बहुत सुन्दर जवे ताके सुनयेके 
चयि श्रीनाथजी एक, दिना चार प्रहर रात्रि जगे भातः काल शंख- 
नाद्‌ भयो तव निज्‌ मोष मे . पधि तब जगावती विरियं श्रीगुतां 


|| श्रीगुदेजी श्याम पलावजी : ओर लञताकं 
, || नायोः ओर भ्रीजीकी , सेवाम्‌ तत्पर 
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इजी लाख नेत्र देके श्रीजीसु पञ वावा , आजराननि, जागरण कहा || 
भयो तथ शरानाथजी जज्ञा कयि अज गाकयोरीमे . कङिताने बीन || 
बजाई ओर श्यामन,मदेग बजाय तब बड़ ` रेग भयो यह्‌ सुनक || 
व बुखायक नाम इ || 
कीन जहां जहां श्रीनाथजी 
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| || डा करे तहां तहां अटद्ाप गिं भर छलिता ओर श्याम बजाय 
॥ सव त्रजव(सीनने पिर भ्रीजीक्‌ गाय भेद कौनी ¢. 
जव सबं बरजवासीनने सुनी जो श्रीदृवदमनकू गाय बहुत 
|~ || परिय हं तब सथ्रनने भि यह विचार फियो जो जाके गाय हाय 
| सो सच एक एक तथा दोय दोय ` भेट करो । ओर श्रीगिरिराजके 
आस पस जो चोर्बास गाम हते तिनके पाससू सब व्रजवासी 
भिलके एक एक दोय दोय गाय भेट करवाई ओ यह्‌ ठह जो बीस 
| गाममे जाके प्रथम गाय ब्यावे सो बद्धिया तो श्रीदेवद्मनकी भरः 
। ॥ करे । रेस सहस्रावंधि गाय  श्रीजीके भेट भई तब दृध ॒दहीः 
मांखन भोर मठा सव्र धरकी गायनो  आरोगं ॥ 
निः ॥ भागुसाईजीनं भीनाथजीके खरच आदि भमाण बाध्यो ॥ 
फर श्रीगु साहंजीने श्रीनाथजीके खरचको ` परमाण ˆ बाध्यो 
सो वष दिनके एक रक्तं १,००,००° ख्पयाम सब ठाड छडत्रा आर 
सामी आदिं आरोगनलगि ओर उत्सवके भकार ` सब श्रीरसि 
जीने बांधे । एक दहेडीः वजवासीनके धरते राजभोगमं ` आवे 
ओर दध वहीं सब घरकी गायनको आरोगे ॥ 
ं ` ॥ बरजंबासीनकी दंडी चद तया चद करवो ॥ ` 
“ 4 || ` एक दिना राजभोग आरती पा भरसाद ठेतमें एक ` सेवकने 
वरजवासीनक्ी दंड मेते रोटीको ट्रक देख्यो तव. श्रीगुसादेजीसों 
विनती ` कीनी तव श्रीशुसांइंजीने फरिके राजभागः धन्याः ओर 
व्रजवाक्तीनकी दहंड़ी मने करी' ओर दुधधरमेतं एक वहेडी . रा- 
जमोगमें चल्लु कीनी । जब दूसरे दिन राजभोग भायोः तब श्री- 
नाथजी रामदास भीतरियासा आज्ञा करी जो एक दहडां त्रजवासीन | 
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यहां धन्यो करो ओर तुम सावधान होय देखकं छ्य) करा परन्तु 
राजञमोगमे धन्यो करो 1 पा यह्‌ ` विनती रामदास्तजाक खखत्‌ 
सनिके श्रीयसांईजीन बजकसीनकी दृहडं राजमागम धराद 
तव श्रीनाथजी राजमोग आरागे ॥ 

॥ श्रीयसां {जनि सायनके खिरक बनवाये ओर चार ञ्बार राखे ॥ 
ओर श्रीगुसो्जीन वंडे बडे खिरक गायनके छिये गुखाङ 
कुडके मारगम बनवाय तिनभ सत्र गाय राज अर 2 ग्वार 
गायनकी सेवामे राखे तिनके नाम॒ कुमनदासके वेरा छष्णदास 
६ मोपीनाथदास २ गोपा ग्वार २. ओर गगा ग्वार 8 ओर 
दिवम जब्र गायन को चरायेका जाय . तत्र॒ श्रीजके सग 
सब ग्वाङ मेडट जय ॥ 
, ॥ श्रीजोने गोपीबलछमर्मतं आट लड्वा सुराय म्बाङन बटि.॥ 
एक दिन प्याउके ढाक त्रे श्रीजी खेत हत सब ग्वार 
भडी सग हती ता समय गोषनाथदासः ग्वाडने कही जो श्रीदे- 
वदमन अव तोकोँ श्रीगुसादिजी कडवा आरोग।वत ह तामेष हमक 
भी डवा खाया करि तव श्रीनाथजी कहे कार लखाञगो। ता ण 
गोपव्रि्टभर्म॑त्‌ दूसरे दिन ख्डवा . आठ श्रीजी च॒रायके खाये 
सो वनम ग्वाङ मडरीम सव॒ ग्वालनकू एक एक कर बाट्‌ 
दिये ओर दो कडवा गोपीन।थदास ग्वालकूं दिये तर्भ्ते एक | 
तो गोपीनाथद्राप्त र्वाखने खायो ओर एक बांध राघ्यो । जब 
सांकूं घर अध तत्र॒ सवर प्वालनने श्रीगुसांडजीके आग देडवत 
करी तासमय श्रीगुसांईं जीके आगे सव .भीतस्यि ठडि हते | 
आठ डुत्र। घट ताकरा चच करतहते । तवर गोपीनाथदास गाङ 
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| आज्ञा किये जो गोपीनाथद्रास गालकूं दो र्ड्वा - निल दिये 
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नहीं हे तव श्रीगुसाईंजनि ओर सबनने कही यह्‌ ल्ड़वा उन आ 
ठनर्मको हे तव श्रीगोपोनाथद्वास ग्वालन कही श्रीदेवदमन आजं 
आठ डवा लायो तब एक एक सवक बांट दिये .ओर मोक दो 
डतरा दिये । तव वा ुड्वारमेतं श्रीगुसांद जीने एक कणि खीनी 
ओर सब वैष्णवनकूं कनिका कनिका बाट दियो फेर. श्रीगुसांईजी 


करो । यह श्रीजीको कड़ेड हे इनको नेग हे ओर सब सेवकन- 
के सवा अनुसारनेग बांधदिये॥ | 
 शीनाथजी चावरे खेतके रखवारे दो ख्डवा दिये ॥ . 
श्रीगिरिराजकी तरहरीमे एक ॒श्रीजीको वचांवस्को चत, 
हतो ताकी दो दोरा रखवारी करते सो एक दिन एक छोरा रदी 
' खायवेकूं गयो तव अवार गी तब वो दूसरो छोरा श्रीनाथजीकी 
ध्वजाके साह्यी हाथ करिके पुकरान्यो ओर कल्यो भेया श्रीदेवदभन 
मे तेरे चोखाके सेतको रखवारो हू ओर चोकी देत हू मोदि खाय- 
वेको पटठाइयो । यह सुनिके परम छपालु श्रीजी दा ङ्ड्वा बटा- 
मतं ठेके वाकं दे अयि । करके वामेते दो ल्डुवा धटे तव 
आपसमे चचौ भद तव श्रीनथजी आज्ञा किये ` मेने चावख्के 
खेतके रखवारेक्‌ दिये हें ` ` तव वा जोराकृ, श्रीगुसांहैजी आप 
बुखायके सेवम राख वाको नाम हरजी खाल हो जाकी हरजी 
की पोखर करकं प्रिद्धः हे ओर तहां नित्य गाय जर पीवें ह ॥ । 
॥ श्रीनाथजीके रानभोगमे तजवासीनकी दरहडी नदीं आई ॥ 
` ॥ तादु आपं सुबरणे को कटोरा ग्रूजरीके पर षरके दही आरोगे ॥ 
ता पाद्व फेरि नजवासीनके यहांकी दहंडी एक निय `: 


ऋः ¬> काकाच 


[न § 
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` अवेरी आई माठा बोङे पाले सो 
राज्ञमोग सो उसरि गयो तरति बह दंडी भोग न धरी तब मध्यान्ह 
कालकं अनेोसर भये टब श्रीनाथजी कहे जा मन आज ब्रजवासीन 
को दही नही आरोभ्यो त्तव एक कटोरा सुणैको मंदिरमेते ठेके 
चरोलीमे जो एकं शोभा गूजरी रहती हती ताके धर पधारे तासु 
के तु मोक दही दे तव वाने सुन्द्र दही जमायके धन्यो हतो 
वरिस दियो सो वा सुवणके कटोरामं सुं जतनी इच्छा हती 
तितनो आरोगे ओर सुवर्णको कटोरा वाकेही घर डारके श्रीजी 
श्यामघार पधे । तहां जलघरीमंते जर अरोगे ओर गोपीनाथ 
दास ग्वार कुभनदास गोविन्दसवामि भरशत सब मेडटटी देखो ओर 
गायद्द चरत देखी तहां स ग्वार मडरीसु भिङके श्रीजी आंख 
मिचोनीको खे खङे इतनेमें शख नाद्‌ भये - तब निज मैदिर 
म पधारे सब गाय ह खिरकमें आई । जब भिरे सेवकनने 
सुवशैकी कटोरी न देखी तवे आपसमें परस्पर बडी चची भई 
इतनेहीमे बरोीदे शोमा गजरी कटोरा लेके आई श्रीरुसदिजीकू दियो 
ओर कही महाराज श्रीदेवदमन हमारे घर दही पायवेक्‌ं आये सो वख 
वहांही डार आये सो में राई हू। यह सुनके श्रीगुसदिजी अपने मने 
बडो पश्चात्तापं करे जो हमने तो व्जवांसीनको दही नहीं धव्यो 
परंतु श्रीनाथजी रोगे बिना कसं रहं वहां जायके आरोगे हे । 
ता दिना तं दहंडी बेगहो भगायके राजमोगमें धरते ॥ 
॥ नायी सूपाके क्टोरामे दर्हीमात आरोगे ॥ 


` , ओर एक दिना श्रीगोविन्दकुंडकी  बाटमे श्रीनाथजी .ठडे || 


हते तहां एकं बजवासिनी  दहीभात . सानिके अपने छोरानकृ 
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|गक ङे जात हती तपे श्रीजी दहीभात मि तव वनि कटी 
वासन छाव तव सूपेको कटोरा. मदिरो खेग्ये सो तामे | 
वाने दृहीमात कर दियो तव निज मंदिरमे आय ता पदुपहरी्े 
अनाक्रमें अपेगङे कटोरा वहाही डारक्ष्यो । जव उत्थापन पीछे 
भीतरिया निज मदिर मं अयि तहां देतो सद्लरो कटोरा पड्ये। हे 
तब पात्रमां जानसों पूरे त्र उनने कद्यो हमने ते मांजकर धन्यो 
हे पाैकी हमद खवर नही । तद श्रीनाथजी श्रीयुसांईजीसों 
आन किम ङभ्यो यजति पेयो की तपषु दहीम्यत्त छाये 
हमनं आरोग्यो हे कटोरा मां जडरो। तव श्रीरुसाईजी आप विचारे 
जो आज कारु श्रीष्म कार हे तामु आपदं दहीमात प्रिय हे सो 
ध नित्य ॒राजभोगमे करे रगे एते स्र मोगनमे सत्र नेग बि 
भ्ीजीकी इच्या$े भवुत्।र ऋतु ऋतु ओर समय समये नगक ॥ 
॥ भनायजश्यमरक्मे ठक आरेग॥ ` 

ओर एक दिन श्रीजी गोपर्दासश्नं आज्ञा द्यि जो हम्‌ 
अप्रा कुड ऊपर हे तृ श्रीयुसाईजी सो जाये कियो जो तुम 
वृहीभातक्षी छाक कफ बेग पधरो हम श्याम दाक तरे हं तुम | 
दहीमात सिड कर लाक केक पयारो हमद भख क्गीहि । ` तव || 
„ || मोषाख्दासने जायकके त्रिनती कति सो सुनक ही श्रीगुताश्नी अप | 

ˆ || रसमे छक सिः करके इ्यामढाक पारे तहां शरीजी श्रीबलश्रवजी 
|| सहित ओर सब सलामडली सहित काक रोगे । या टीञक्चे 

अभय कर्कि श्रीगुतांईजी आप बेठकमें पधरि॥ 
॥ भीजी भीगुसांरेनफि र मधुरा पथारे शरीयुसारजी 
` अपण सि भ्रीजी तशं हरी खज पाये स व 

एरु सभय श्रगुप्दइजीगु न (तर पथरि हते ओ? श्रीनाथजी 


किम) त ¦ 
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ति 11111111 
शेरत क कक केक, 


श्रीगिरिधरजीसु आज्ञा कयि मे दुह्यारे घर देखवेक्‌्‌श्रीमथुरा च 


जोतके रथ देड़ाती शिख ठाडो कियो । तच श्रीगोवधननाथजाश्रा 
गिरिधरजीके कंधापे चिक दंडोती शिखपेसुं रथम बिराजे । श्रीगि 


स श्र्मसाईज के धर पघरःये संवत्‌ १६२३ फाठगुन वदी ७ गुरुवार 
के दिनं पाट वेट ये | -पाटोत्सव साते। घरनमें प्रसि. ओर माने हे । 
जा दिना श्रौनाथजी श्रीगुसांदेजकि घर पधारे तादिना श्रीगि।रघरजी || 
ने सर्वस्व समर्पण कीनो एक परद्नी पहरिकं आप वादहेर - निक्स || 
ठाडे भये ओर वहूयेरी एक एक साडी पहरिके ठाड रषी द्रव्य आभू || 
षण अमोरं वख पात्र रथ अख्रादिक सव्र अपण कौने परंतु कमला 
वेर्यजानि एक नथ राखी ओर सब भेरकियो तच श्रीनाथजी आज्ञा किं 
| हमारी नथं लाओ एसी सम।ख खानी यह्‌ अंगीकारको सत्षण ह ॥ 
कु ॥ भीर्जीको दरी .खेखो ॥ 
फिर श्रीगिरिधरजी. आदिक सच श्रानाथजीकृ दोरी खिद्ये || 
तापिाछे श्री जीने सव बहू चेटीनं आज्ञा दीनी तुम मोक होर लिला- || 
। ओ तव म्रयेक भ्रयक सव्‌ वहू वरीनने श्रीनाथर्जीकूं होरी विरये || 
चोवाकधी चोटी प्ियईं मेहना दुगार पियो पररपर आनिवचनीय खख 
भयो ओर फशआमं सुररी धिंडायद्दं मन मानतो फगुवा दियो तवदूौनी 
॥ अनक्ति आ्रगिर्रिज पथारबो तथा भीगुसादिनीयरं मिख्ये ॥ 


ध्रीगुसाहजीकूं पधार . जानक श्रीजी श्रीगिरिरजसु आज्ञा किय || 


च, 


जो श्रीगुसांडेजी मोक श्रीगिरिराजपे नही देखगे तो बड़ खेद्‌ 
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यह्‌ आशय. जानक श्रीगिरिधरजी रथसिद्धि करवाय खरारुूकं बेरु || 


| रिथरजी स्थदरं हांकके श्रीमथुराज्ी अपने घर पधारे तहां सतघरा || 





यह समाचार रब शरीर साद्ृजी खनके आप घर पधारे तच || 
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करेगे ताते मोकूं भाजको आज श्रीगिरिराज ठे चल । तव श्रीगोपी- 
| बहम आरोगके श्रीजी स्थम सतार भये ओर श्रीगिरिधरजीद्‌ || 
|| यह आज्ञा किये तुम रथ वेग हांको आज राजभोग ओर सेनमोग | 
दानो इकटटे श्रीगिशरजरमे आरोगूगो देसे कटी चार घडी दिन पा- 
दिरो रहे तब श्रीशिरिराज पधारे दैडाती रिख्यपे रथमसू उतरिके 
ओर श्रीगिरिधर्जीके कंधापे चटके निज भ्रमे पधार तहां 
 कूदिके चरण चोकीषे जाय विराजे । यह्‌ खीला अतयत अलो क्किकं 
हे तकोगो चर. दे तादिन सिह चठुदैशी हती सो उतसव सव 
| श्रीगिरिराजपे पधरिके कनो राजमाग ओर सेन भोग एके कानि 
तातो चरसिंह . चतुदेशीके दिनां सेनमोग ओर राजभोग, भेलाही 
अवह । ओर दूसरे दिना पूणैमासी ता दिना श्रीगुसांईजी युजरात 
तं पाक श्रीगिरिराज पधारे जब यह्‌ सब. वृत्तान्त सुने. तब आज्ञा 
किये श्रीगोवथननाथजी . श्रीआच।थजी महाप्रमनने -श्रीगिरिराज 
ऊपर पाट वेठाये तामूं हमक छपा .करि श्रीगिरिराज ऊपर द्शन 
देत हँ यही हमारी अभिखषा हे श्रीगुसाईजी श्रीनाथजीके कपोल. 
रपद करि पू बाया श्रीमथुरा कोन कारणता परे तब धीनाथजी = 
आक्ञा कयि सव बहू बेटीनकों देखवे गयो हतो एसे परस्पर आज्ञा | 
* <` || करि मिरके बडे आनन्दित भये ॥ | 
॥ श्रीजीके कवायो टक डरे उरक्षि रघो ॥ 
एक दिना -श्रीनाथजी गोविन्दसवामीके सग श्याम ठाक उपर 
| खङत हंते ता समय मदिरे दाख नाद्‌ भये तब श्रीजी उतावले 
प्रथारेसोः केवायक्रोः टूक ` डारमे उरक्चि रद्यो तब श्रीगुसांदजी 
मोग समय .द्रीन करिके सेद करे जो न जानिये यह कटा कारण 


मी 
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हे तादी समय गोर्विदस्वामी वहांसो आयके वह॒ कवायको टक 
्रीगुसांदजीको दीनो ओर कही तुमारो डिका बहोत चपर ह 
तव वह टूक ठक श्रीगुसाईै जी वा कवायमें खगाय दिये ओर राम 
दास कौ राज्ञा करी जो रांखनाद भये पीने थोडीसी बेर . रदिके 
जब श्रीजी भदिरमं पधार तब टेरा खोाल्यो करो ॥ 
॥ भाजी छेटे वागा घोटो स्वरूप धरि अगीकार कयि ॥ 
एक समय श्रीगुसांदैजी श्याम बागा करवाये सो वा मेरको 
व्र थोडो भयो तासु वागा कद्ध बोटो भयो जव  श्रीगुसां जी 
श्रीजीकू वागा पिराये तब वाही बागाके अनुसार छोटो स्वरूप 
धरिके अमीकार किये तव श्रीगुसादैजी बहोत भसन्न भ्ये ता समय 
श्रीगिरिषरजीके ओर श्रीगोकुरनाथजीके आग एक शछोक ता 
समयकी लीराका परसन्न होयके आज्ञा करे सो छोकः- ` 
` इयामकञ्चुकनिदशैनेन मन्मानसेऽप्यणुतरऽपि महान्‌ सः ॥ 
गोङलेकजनजीवनसूतिंमास्यति स्वकृपयेब द्यादः ॥ १ ॥ 
। ॥ भरीजी रूपमंजरीके सेग चोषद खरे ॥ ` 
एक दिनां श्रीनाथजी ग्वाछ्ियाकी बेटी रूपमंजरी इती ताके 
संग चोपड सरे पधारे चार प्रहर रात्रि चोपड सङ श्रौर बीन सुने 


नंददासजीको वाके सग हतो गुणगान आदो करत हती ताके 
छि नददासजीने रूपभजरी. अथ कियो हे तामे चोपाई धरी हे-- 

“रूपमेजरी जियाको हीयो } सो गिरिधर आषनो आदय 
कयो" पाध प्रातःकार निजमदिरम पधारे तब भगराके समय 
¦ || श्रीजीके नेत्र कमर आरक्त देखे.तब श्रीगुसाईं जीने पू्यो बाबा आज 
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^.|| गयो श्रोर अलोकिक देहसां श्रीजीकी रखलिामें भात भई तब .सब- 
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रान कहां जागरण भयो तब श्रीनाथजी सब इष्तान्त कहे रूप 
भजरीषों चोपड़ खेख्वेकौ गयो हतो तत्र श्रीगुसांईजी भने कयि 
रोकिक शरीरके स्यि इतनी दूर परीश्रम न करिये यहां वबजम- 
तनके संग सुखेन चोपड खेरो तादी दिनासु मंदिरमें चोपड मैड़ी ॥ 


, ॥ अक्बर पात्शाहकी वेगम बी , ताज ॥ 


एक अ्छखोपठानकी बेटी बविी ताज जाकी धमार हे । - 
“निरसन आवत ताजकां रयु गाधत होरी गीतसोअकबर पात्शाहकी 
बेगम हती ओर श्रीगुसांईैजीकी सेवक हती तासां श्रनाथजी आगमे 
सतरज खेङते सो श्रीगुसांईैजी जान पाये तब मने किये तो दिना 
ते सतर॑जदू शरगुसांईजीकी आजा ते मंदिरमे बिन र्गी । ओर 
एक दिनां देशाधिपतिनं श्रीगिरिराजकी तरहटीमे डरा किये तब 
वाकी वेगम ताज श्रीजीके द्रोनदू आई वाकं ्रीनाथजी सन्नाव 
द्रीन दिये ओर सेन दीने तब वाकं अयत आरतिबढी सो श्राना- 
यजीसों मिर्ैकों दोड़ी ओर एते बोडी भे श्रीनाथजीसूं भिर्ी 
तब बृदावनदास जवेरी हते तिनकी भेरी ताजके संग सतरंज 
खरती सो रोय ठदावनदासकी बेटीने थांम रासी ओर बाह पक- 
डिके नीचे ठे आईं तब तरहरटीमें आयके वाको लौकिक देह टि 


नकूं भय भयो न जानिये पात्शाह अब कहा कगे परंतु - श्रीना- 
यजीके पतापसु वाने कच्‌ न कषयो पर सुनेकं यह कही `जहांकी 
वस्तु तहां पोहंची सं कहिके,. दिह्लीकू चल्यो गयो 1 एेसेही कप्ण- 
दाप श्रधिकारीनिं वेशयाकूं मिखाई । ओर चरित्र तो शेष महानाग 
गणना करं तोह पार-न अवे ॥ ` वः ~ 
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॥ श्रीनाथजी अदारौ इवाएयवेकी आज्ञा किये ॥ 

ओर धिलचरके सामने एक वारी श्रीभाचाथजी महाप्रुने रख 
बाई हती तामे ते श्रोआचयैजी महाप्रभु ग्वार मंडद्धीकां देखते । 
सो एक दिना श्रीगेङ्कुखनाथरजी हगार करत हते. तव बाराम त 
धूप आइ ग्रीष्म ऋतु हतो सो धूप असी र्गी तब वाकं अड 
एक अटारी करवाई सो वनवायक्‌ श्रीगादुलनाथजी श्रीगोड्कुलकृ 
` || पारे 1 तब श्रीजीने मोहना भगीसां अल्ञा करी तु श्रीगोकुङ 
नाथजीसो कियो यह अटारी दृषाय डरो मोको बिर्क नीं 
दीख हे । यदह सनकं वह भाञ्यो सो अड़ीगके यहां आयके श्रीभो 
कुखनाथजी सो कही महाराज़् छीटे होड बडी बात॒॒हे श्रीनाथजी 
आज्ञा कयि हं जे यह अटारी ठवाय डरो मोको विरु ` नहीं 
दीसे हे । तब श्रीगोकुरुनाथजी पूरे श्रीनाथजी मेरे नाम॒ जानत 


ह गदगद्‌ कंठ होयके दो चार वेर॒वाके म्टांडेसों कवा ओर 


कही श्रीजी केसं आज्ञा किये वहाहीपू आप पाल श्रीजीदार 
पधार ्रीनाथजीकं सामग्री अरोगवये क्षमा करये ओर अटारी 
दवाय डरी, तब श्रीनाथजी बहुत प्रसन्न भये 1. 
॥ करयाग जोतिपीकी कथा तथा श्रीगिरिधरजीको 
श्रीमथुरेशजीके स्वरूपम रान ब्ेो ॥ 

+ एक श्रीणिरिधरजीको सेवकं कस्याण जेत्तिषी वैप्णव . हतो 
कीतेनं श्रीजीके आग गावतो सो एफ़ दिन श्रीगिरिधरजी श्रीनाथ. 
जीकू बाड़ी आरोगावते ओर कल्याण जोतिषी यह कौतंन करतो 
„|| “« मेरेतो कान्ह हँ री भाणसखी आनध्यान नांहिन मेरे ।दुःखके हरण 
सुखके करण ” इत्यादि यह्‌ कीतेन गावत चित्तम यह विचर करो 
जो श्रीगुसाहजीके अ्र्टबापके वैष्णव कीन करते तव शीजी | 


"ण 
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[४२ ] 
हसते अव्र हस बोरे नदीं हं इतनो मनम सदेद कीनो यह मनकी | 
बात श्रीजी श्रतरजामी जानके बीडी आरोगत मं हसि हसिके श्री ॥ 
गिरिधर्जासं आज्ञा कियि यह वैण्णव्र कीतेन आक करते. य 
धक्तिस्थानको . दरान- कस्याण जोतिषीकं भया -। तत्न श्रीगिरिधर 
जी आज्ञा कयि यह घटगर किन पे बरसी पि कारण जानक, 
श्रीगोकुख्नाथजासो आज्ञा किये । श्रीनाथजी सदां एक रस ॒विंरा- 
जत ह आदि मध्य ओर अव्रसानर्म। श्रीगुमांडंजीकि आ गुड पुषटि- 
सि हती. ताते स्न ते सभाषग कप्ते बेलख्त अ।र॒खङ्ते हते , 
अव्र भिधित पुष्टिप्टि हे ततिं सच्रनकौ सेवा तो अगकिर करहुं 
परतु संभाषण इद पृष्टिप्रृश्सिा कप्त दह्‌ ॥ एस आश्ञाकरत श्री 
गिर्धिरजी तवर श्रोभथुतनाथजीके सुखा(रविदभं सखन ब्द गये । 
सो केस । जव माड असंग मपो इतो तथ. श्रीगेकुरन।थजी तो 
धमकी रक्ता कीन आर श्रीगिरिषरजी श्रीमथुव्शजीक शगार कर्‌- 
तहत ओर श्रीदामोद्रजी श्रीजोक पाप रहते जव श्रीमधुर्डजी 
उव्रासी खीनें ताहीमं श्रीगिरिधरजी लीन भये । ज्र दोऊ भाइ । 
यह देख शोच कर्त भये तवर श्रीनाथजीकी यह आज्ञा भई जो, 
शोच मति करो या उपण।स लोकिकं कये करवाओ ॥ 
¶ श्रीदामदरजी गाद त्रिराज ॥ 


तव श्रीदरामोदरजी गादौ तकि विरज आर.ता समय 
तीन खक्ष रुपेया श्रीजीकी गोटक्मे भटके हते सो भडारीनं श्री 
दामोद्रजीसों पये पा श्रीनाथजन आज्ञा करी जा जान 
अजान वक्तके नीचे तीन लत्त युद्रा धरी हं भडारीनं चरायके | 
राखी हं ताकु तुम गाय ङ । तवर श्रीदामोदरजी मगाय स्यि ॥ | 


एमं श्रीनाथजी देवी द्र्य अगीकार केयं ॥ 
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॥ कटार बांषदको भूमार ॥ . 
एक समय श्रीज्ुररीधरजको मनोरथ कटार बांधिवकां 
सो टीकेत. श्रीगुरडिजीसों आन्ञा क्षिये जो विजया दृशार्मीके 
दिनम धरूगो तवर वैसोई शगार भयो ॥ ्‌ 
॥ भेया वधुनके सरगम भीविहलरायजीको आगरे पधारनो 
भ्रीजीसू विनती करषो भीजीकी श्ना्ञा तथा पारश्षाइ- 
कभी श्रीजीकी आद्रा प्रमाण सगडेा. जुकायषो ॥ 

ट भोर एक दिना श्रीवामाद्रजीके पुत्र श्रीविहृटरायजी आ- 
गरे पारे भया बेधुनको भगडो इतो सो भित्य उपद्रव देसिकं 
चित्तकों बडो सद भयो तब श्रीजीसों विनती. कीनी उनकी | 
तो पात्शाह. बोरे हे । मेरी श्रोर केन । तब श्रीजी आप दर्शन वानि 
लार छरी हाथमे हे ओर श्रीविडररायजीके , पास श्प बिराज 
मरतक्प श्रीहृस्त धेर ओर समाधान कभ्यो ओर यह आना > कषये || 
जब श्रीगुसदिजी श्रौगििगजमे परे तब सातां बाङ्कनकं भेर 
गे लायक ठाड भि ओर मोसों कही जापे आप प्रसन्न होय 
तापे सेवा करवाव तब मेने श्रीगिरिधरजीकेो हर्त ग्रहण कीनो ओर 
जो सव बाङक करगे बोह उटायब्े सायक सामथ्यै श्रीगिरिधर्‌. 
जीमे हे मोकू आपने धर श्रीमधुरामे पधराये. सथैस्व समधैण किय 
नोर वंडाती शिपेतं कधापे चढायके निजमेदिर पर्यत पधारे तथा 
ॐडर्त नजकू पघारत मे श्रीनवनीतप्ियजीको सपुट श्रीगुसांडजी 
छ वारक ऊपर धरे परंतु काहूपे उज्या नहीं तव श्रीगिरिधरजीने 
उटठायो ताते सख्य सेव्रा त॒महीकू हे ओर वरस . दिनके तीनसो 
साठ दिन हं तामे साठ दिन उत्सवके. मुस्य शृंगार हे सो तुम 


क ` जग्दगाबान. इ हका ज्वन्दर द-- आज्ञा फ. पु, मे--ढु ओर अक्षरन हे, अ एही हे.। 
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करो ओर तीनसो दिनके शगार सब श्रीयुसांईं जकि वारक करं 
यह आज्ञा करके श्रीनाथजी श्रीगिरिराजपे पधारे ओर पी दूसरे 
दिन पात्शाहरनेदू से श्रीनाथजी आज्ञा करे हते तादी प्रकार 
+ || खिलि दीनो श्रर एक छिखतम श्रीविदटररायर्जानिहूं छख दीनी 
तव क्लगडो सब मिट गयो श्रीविद्रङूरायजी आप घर पधार ॥ 
॥ श्रीबिहलरायजी भीजीको यिपारेको शगार शि ॥ 
ओरं श्रीविहृररायजी टिपरेको शगार श्रीजीको बहोत 
आछो करते सो श्रीनाथजीकों बहोत प्रिय खगत महिनार्म दो चार ॥ 
बैर आज्ञा करके टिपारेको शगार करवाते द्पनमें स्वरूप ॒देखिके || 
श्रीनाथजी बहोत प्रपन्न होति । पठे एक बेर श्रीविटटरायजी | ` 
- ~ || बडे शाहरकों पधे तब श्रीयुसांई जके ` कोई बाङ्के रिपरेको 
शुगार करबेको मनोरथ कीनो तवर श्रीनाथजीनें नार्हः करी जत्र 
श्रीविद्रखरायजी पघारगे तत्र टिपरेको गृगार करगे पद्ध श्रीविठ- 
लरायजी पधे तब टिपरेको शुगार किये देते श्रीनाथजी स्वकीय. 
के पक्षपाती हं ॥ | 
|  ॥ भीभं ओीगिरिषरजी बसन्त सिखये ओर दोर खुलाये \। 
| श्रीविहटरायजीके खठजीं श्रीगिरिधरजी सो एक बेर खहोर 
५* { || पधि जब्र डाख उत्सग्रके सोरह दिन वाकी रहे त श्रीजीनि 
| आज्ञा करी « जव तुम मोको बसंत श्विलओगे तत्र लेद्गो ओर 
एक वैष्णव कक मुद्रा भेट करेगो सो खे$ँ बेग श्राइयो पाद्धे दूसरे || 
| दिन वितनी भेट आई ताकू छेक बाहारा दिनमे श्रीगिरिगज पधारे 
तव श्रीजीकं बसंत खिरये त। पा डर खुखये तत्र श्रीजी बहोत || 
सन्न भये । एेमं श्रीनाथज्ञी -श्रीगिरिधरजीकी कानते टकितनकों 


~ ` 
ह 





~ श 
हिरि कोके ति 


४४ | 









(च 


वं 
ह 



















पत्नपात करे ओर . श्रीरासांइजी की- कन्त सव वभ 
सवाक अप्ञ। राखत ह्‌ परतु मुख्य सेवा रीतनप करव 
॥ भगिकुख यजौ श्रीजीकं फाग तथा बसंत खिलाये ॥ 
एेसंदही श्रीगेःकुर्नाथजी काश्मीर पधोर जब माला प्रपगकृ 
भ्विजय करि पाद पधारे तितने फाटगन व्यतीत होय गयो तातं 
¦ श्रागाकृलनाधजा ता फाग न-खलयं तव श्रीजीने एक दू धधरिय 
ग्वा हतो तासू आज्ञा करः, त्‌ श्रीवहमसू कहियेः मेकं वसंत खिट 
त॒ वान श्रागाकु>नाथजीक्‌ चेत्र वदि -११ दिन कहीता दिनि 
। वसत खिखय ओर गुखाबरके फूटनकी मंडली भ आसपास 
केरा माधुरीकी टतानकी कज भह सृकरको .शंगाग भयो यह ध- 
मार गाई “सदा बक्तत रह बृन्यावन खता रता द्रम ड रेते श्रीजी 
वष्ुभकल की अपेक्ञा राखत हें ॥ | 
ओर एक दिना ध्रीटक्ष्मणजी महाराज श्रीरघुनाथजके ददाम । 
गानकलाम' वड कुश हते साक शगा? बडे भये 
। पादं यह्‌ पदं गावत हतं “ दुहे वुहायवो भृख्गयो ” ते -ओर 
| एक धिन फटगु7ग धरार गये सा जव दाथेयापोर श्रगे संपूरन | 
। भइ तव घडी 8 अनासः प्रवे तांड गाग्रो करे तव श्रीगोकुलनाथ- 
जीने पूथेके या वेर कतेन क्यो तवं काहूने कहीके रक्मणजी 
गावे दें फ़र नाही रखाये तवर राधिकूं श्रीनाथजाने- आज्ञा दूनी 
| खमे श्रागोकुलनाथर्जाकुं कहे के ये जेते . गवं तेसं इनक गाय. 
बरद इनकी यही सेवा हे ॥ ्‌ 
॥ भरीगुसारिजीको मेब्राइके रस्ता दायके दारका | {5 ओर सीहाड 
नापरक स्यम श्रानीके पारक भविष्य घाणी आज्ञाकरी 
आर राणःजी. तथा राणीजी आकां सेवक फरने ॥ 


आर्‌-एक्र समय श्रीयसाई जी श्री ्यारका पधरे सो मेवाड़के 
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न हयक प्रे तहां एक सिहाड नामक स्थर वहोत. २१. 
णीय देलक श्रौगुपमादिजी बव्राह खंडजीपा अज्ञा केय ^“ य। 
स्थलमें कोड कार पठि श्र नाथजी बिरजेगे ओर हमारे अगे .तो 
श्रीगिर्रजके छोडिकें न पधारगे * तव श्रीगकादर्जने दोय 
ॐ || दिन वहां डरा राखे पार राणा श्रीउदयर्िह्‌ नी दशेनर्को`आये सो 
मोहर ओर एक गाम भेट क्रि तव श्रीगुसांदेजी प्रसादी वस्र ओर 
समाधानं दिये ताक ्रहणकर दंडात करी ओर अपम घर गये । 
ता पाठे उनकी राणी दहशनक्‌ आई सो विन मीरा्राई राणी जीरक 
बेटा श्ुख्य सोऊ ददयौनकृं आङ ओर राणीर्जके करकी रणी 
अजय कुरर हती तानं श्रीयुसाइं जके पाससं व्रह्मसवध कीना सौ 
| वाके श्रीयुसदिजोके दशन श्वरूपासक्ति भह । जव श्रीगुसा 
~~ || द्राप्काजी पधाखेकी इच्छा कर तब ॒वाकू मूच्छ आय जाय तव 
| श्रीगसाईिजी आज्ञा किय जो “ हमारो यहां रहना न बनेगा श्रीजीं 
तोच निय दशन देगे ` एसे आज्ञा करकं श्रीगसाइ जी हारका पधार 
॥ भरीजीफो निल भवाड पधारषो मार अजव कवरीसा च॥पड 
खेलवो तथा मेबाड पधाखको नियम करो ॥ 
ता पादे श्रीजी श्रीगिरिराजसों मेवाड पधारके अजव कुव 
रिको नि दर्शन दँ ओर तासां चोपड खेख्के पादे श्रीगिरिराज 
पधरिं । एक दिन अजवकुवरिनें श्रीजीदू विनती करी “ˆ आपको 
| आवत .जाते परिश्रम होत हे ताते आप मेव्राड्मे विराजं तो मोका 
| निलय दीन होय ” तव श्रीजी आज्ञा किये जहां ताड श्रीगुसांदेजी 
भूतल्ये प्रिराज हे तहा ता तो में श्रीगिणिाजकृं दे'डिके न आजगो 


पछ मेवाडमे अवश्य .आऊंगो ओर बहोत वष पर्थत विराजुगो 
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ए जहां चेरे महल दं तद मंदिर बनेगो.ऊखित पुरतकम मे पाठ भाक हे। . 


| 





((-0. ॥\/८11111|<5111 8118\//811 \/8/80851 (01661001. [1911260 0\/ 6870011 


[वावा 








जब फिर श्रीगुसांदंजी अपने कुरमेसों ्रगट होय ब्रजमें पधरा- 
वेगे तव ब्रजमें पधारूगो ओर फिर बहोत वषं पर्यत श्रीगिरििरा जपे 
कीडा करूगो यह्‌ श्रीनाथजी आज्ञा करके श्रीगिरिराज पधार ॥ 


॥ भरीनाथजीने मेवाड़ पधारबेकी सुधि कर एक * असुरको शरी गिरिराज 
उदाय देबेकी भरणा कनी ॥ 


` केक कातर करि श्रीजीकूं मेवाड पधारवेकी सुध 
आई तव आप शिचारे « जे मेवाडमं तो अवद्य पधारनो ओर 
श्रीआचायजी ते श्रीगिरिराजये पाट बेठाये हे तातं श्रीवज्मकृल 
बहधा न उठावेगे बलात्कारे उठानो कोक ® असुरको भरणा 
कटनी जे मोका उटाय देय » तव एक समय श्रीब्ह्मजी महाराजो 
स्वम्‌ भयोजे श्रीजी श्रीगिरिरा जपेत उिके ओर कोई एक देशाकों 
पधरि। जब सेन आरती मये पलि सब सधक घरकू ज्ञाय तव एक म्लेच्छ 
आवे सो खादीसों जगमोहन तथा कमख्चोक इडे रेते बहारा वधै 
परयत वाने डादीतो मविर ख्ये परंतु काक खबर न पडी योग 


बठतं आकाडा मारग होयके अवे जर वाही मारग होयके जाय 


सो एकं दिन श्रीगोदधेननाथजी वापे -पसन्न भवे अपने बटामेते छे 


दौ असाद बीडा वाङ दिये ओर आज्ञा कयि « वावन वई परयत 


मनं तोक राज्य दानो तूं मोक भीगिरिराजते उठाय्‌ दे ओर आज || 


पिं मेरे मदिर तु मति आयो भरो मौदैरे तो श्रगिस्रिजनें गुप्त 


हय. जायगो तब्‌ तुं तहां महजित बनाये दैड्वत कन्यो कियो | 
आगे भीतर मत आइयो « यह. आज्ञा सुनके यवन आगरेकों | 


गयो सो श्रीजीकी आज्ञातं वाने प्रवल राज्य 1. ॥ 
# अघर म्लेच्छ ओर यवन अर्थात्‌ बादशाह थोशगजेव `` ` 


भादि 
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2 ४९ | 
॥ ॐ देशाधेयाषैने एक दलकारा भ्राजीद्रार पठायेा ॥ 
तब वा देशाधिपीतिनं एक दिनि एक हटकारो श्रजीदार 
पठायो सो वा हखकारानं आयक श्रीविहृलरायजीके पुत्र श्रीगोविं 
द्‌जी हते. तिनं कही ओ दीकेत तो श्रीगिग्धारीजीरे पुत्र श्री 
दाजजी हते सो वर्षं प॑द्रहके वारक हते श्रीगिरिधारोजीके दोटे भाई 
श्रीगोरिंदजी हते सो भ्रीजीॐे यहांको अधिकार करते ताते हङकाशरने 
उनसों कही देशाधिपतिने+ कदी हे जो श्रीगोकुर्के फकीरोसे 
कृहो जो हमको क्र करामात दिखाओ नक्ष तो हमारे देशमतं 
उठजाओ ” तब श्रीगोविदजी श्रीजीसां पधे “जो वेशाधिपतिनं 
करामात मांगी हे या मारगमे तो आपकी कपाही करामात हे जो 
आज्ञा आप करो तो हम वाकों करामात दिखावे ” तव श्रीजीने 
क्र उत्तर नरौ दनि त श्रीगोविदजीकों बडी चिता भई ओर वि 
चार कयि जो श्रीजीकी आज्ञा विनातो कद्र चमत्कार दिखायो न जाय 
ञ्रोर नहीं दिखव्रेतो यहां स्थिति नहीं तासू अब्र कहा उपाय करनो ॥ 
॥ श्रीगिरिधारीजीके लीलामे पथारवे अद्दिको संक्तप हत्तान्त ॥ 
श्रीगोविदजीके बड़े भाई श्रीगिरिधारीजी खीरमें पधार हते 
उनके उपर श्रीजीकी बडी छपा हती सो श्रीगिरिधारीजी देशाधि- ॥ 
पातके आज्ञापन परवाना ऊपर सही न करी ओर आज्ञा कयि || 
८८ ज्ञहां तांई हम तरिरज् हें तहां ताह ठते गादीसं कच न होयगो" | 
ठेते किक आप श्रीजीदार पधारे इन श्रीगिरिधारीजीके ओर || 
गोवनके ब्राह्मनसों तथा गोरवानसों श्रपमरजस पषञ्यो तव | 
नधाटीको मारग छोड दियो ओर भ्रीगोविन्दकुडपे टांकीनसु || 


4 
# अथोत्‌ बादशाह ओरंगजब् 
१ पराचीन परवानाके ऊपर सदी करिवेकृं दिष्टी पारे हते तब बादशाहने.क.पु.पाटः 
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रदी लगी हती तौतं छङमे पधरे सो रिम सद सर्वदा 

श्रीगोवधेननाथ जीकी सेवा करत हें 

॥ खीर परि श्रीगिरिथारीनी श्रीगोबिन्दरजोका श्रीजीको आज्ञा्ुसार 
मत्रा पथारबक। सविसत वृत्तन् अज्ञा किय ॥ 

तिन शरीगिरिधारीजीसों श्रीनाथजी आज्ञा कयि जो श्रीगो- 
विदजी चिता करत हं तुमकूं सुधि करत हें तिनकु तुम ददन देके 
हमारे मेवाड पधारत्ेको वृत्तात उनमों कहो तव श्रीगिरिघारीजी | 
अधरात्रि > सृमय शरीगो्रिदजीके पाल आयक दर्शन दीनं तब | 
श्रीगोतिद्‌जीनें एक पटा धिद्धाय दीनो तापर आप विराजे सो पिं | 
ते। एक शछोक नवरत्नको कहे ॥ | 

चिता कापि न कायो नितरेदिताह्मभिः कदापीति ॥ 
भगवानपि शृषटस्थो न करिष्यति लीकंकीं च गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
पि -यह प्राज्ञा फये जो श्री जीकी देसी इच्छा हे ` यहां ¦ 
गुप्त क्रीडा करेगे ओर श्री भचाथेजनिं भ्रीजीकी जन्मपत्रिका, मनाई | 
ओर श्रीगोपाल यह नाम धन्यो ताते गायनी रक्ता करनकों पथ।- 
रगं यह म्डच्चं तो मिष अथौत्‌ निमित्त मान्न हे . आगेके वैप्ण- 
वनक्रा मनोरथ नही भयो हे जहां तहां तिनफो मनोरथ . सिध 
करिवे क श्रीजी पधरिगे ताते .रथसिि करो कार स्र॑सिदा 
वादशा. हे तते एक घड़ी दिन पाछ्ो रहे ता -समय श्रीजी 
विजय्‌ करगे तत भार चमत्कार कट दिखावनो नहीं जत इच्छा 
च्रार भौरवानर्ने तो बरी दान जँ न 

¢ म्ेच्ड अत्‌ राह ज 1 

म 


| 
गोविदधारी बनाई तातं वह प्रायधित्त दूर क्खेक्रे ल्यं अपि 
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। = १५ श कवार क्वत्‌. १७२६ के पाड प्रह रात्रिर धरोच- 





| किये “« जो गगाव्ाईका गाडीमे वेडायके सग ठे चलो रथके पा 
॥ गाडी चरी जत्र ” तव गगाव्राह कू तत्का लये गाडी श्रीजीके 








| ५१ | 
चङे चख आर वुटे बाबू महदेव मसाङ लेके आपकर रथकरे अग 
चर्टगे सो रात्रिकू तो आगे ताह फ अगिं दिवपभ पाणि हः 
डेरा मारगभं चहिये वह ्रवं ओर जा इच् होयगी सो गगाबाडइसां 
अल्ञा- करणे सो तुम उन्दी पूढख्ियो कियो ओर व्रजवसी 
स्पशं करेगे ओर गारी देगे त्र रथ चङेगो देर्घेही जब . जगम | 
-भीरी देगे तब श्रीजी उदेगे रेस भाक्ता करिके श्रीगिशिधिरीजी 
श्रीजी पास शम्या मदिरमं एषा ॥ 

॥ भौगिरिसजदमू धीनायनजी मेत्राड पासे पिके आगरे पधरि ५ . 


सवरि राज भोग .आरती बेग भई रथक़्ा अधिवासन करके 


|| ओर दागार करके रथ सिधि. कियो श्रार खरासङे वेर रथ जोत 














दैडोती शिरये लायक ठाडो क्रियो ता प्च उस्ताशं वुायकरे | 
सव्र उपचार कथयि ओ? श्रीगेर्विदजी तथा श्रीबाृरूभ्गजी अर 
श्रीम जी तानो भाईन मि साष्टांग देडोत कर विनती - कीनी 
ओर सब श्रीगोखाभी ओर समर सेप्रर भिरुषे रथ॒ पण्ये. तो 
भाप उठे नही तव व्रजप्रासीन र बुल्छये जब च जवासी आयक ओर 
गारी देके कद्यो उदेगो> नांद एसे ते कहा यहां हीं सनक मूड 
कटावैणो यह बात सुन श्रीजो बहुत हषे ओर यद घुनके कपमङतं | 
प्रसन्न मये तुत्त उठे ओर रथ आयक बिएज। मिती आक्तज | 
छभजी - महयशज पना सि कतय ओर अतिगये पर्डरथ हके | 
सो चङे नहीं तव सव श्रीगोख्ामी भिनती किय तवर श्रीजी आज्ञा | 


= क 
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| पधरे दे याव्‌ सहदेव आर्गे प्रकाश करतःश्रराय आगरम 
प्रापकी हवे दती तहां पधार ॥ ~ पह» { 
॥ दो जलयरियाः सेत्राः अरःसभख्े अजाक्षकः परुक्रिम 1५; %०२५ 
ओर दा ज्ञक्लधीरेयः श्रीजीके सेवक जर ` भरत -्ा ल्क 
वचिरियां देशाधिपतिको उस्ता भिर इयवेको आयो ता समय वाके 
रग २०* दोसो ग्च्च्छदते सो विन जटघाश्यान्न सिदपार 


छोड़ दियो ज जायकं खबर करेगा ओरद्र म्च्छं खवेगो ता 
मागे । रेसो उनकू आदेश आयो हतो जो हाथमे तरवार चये सिह 
पोर पे छः महिना तक ढाड रहे परतु उनक्‌ क्षुधा ओर प्यास वाधा 
न कर तिनन इट महिना ताइ मदिर.दायव न द्यो । 1फ़र दुनरा 
उर्ता १७ सतर भिरियां ५०० पांचसो ७० सात॒सा रटच्छं लक 
भ्नायो पतु उन दोउ भाईनने सवनक्ू मार डरे तत्र देशाधिपातने 
वजीर को दुकुम दीनो सो बहुत ॒श्ेच्छं संग रेके वजीर चब्यो । 
तब श्रजी विचारे ज। इन दोऊः भाइनमे एसो श्रवेश् भयो हे जा 

सब रख्ष्यनक्‌ मारगे ताते इनक्‌ दशन देनो तब आगते पधारक 

सिहपोर पे उन दोउनको दशन दीने श्रोर आज्ञा क्रिये “ जो 
| त॒मभं ते श्रीगिरिघारःजानें एसो आदेश धन्यो हे जो सव स्टेच्छनकां 


रतु >? इष्टा नही हे अभो मेन जहा तहां मक्तनकू वचन 
दानि सो पहिल तिनि तिन रथर्न्मे पधारूगो तिन भक्तनके मनो- 


। रथससिद्धि कर क्क कालांतर करकं त्रजमे पधारूगो तव॒ सवं 


क) 
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रथके पा पादे चे जहां रथ अटके तहां सब भ होयकं गगा- 
दाईैकों पू त्र सब वृत्तासत गगाबाहे क ह । एं एक रारि आगर 


भीतर न धुसिवे दिये ड .सो सगरे स्छच्छनकों मार आर उस्ताक। 





[ ५३ 1 










= 
क ज्र कतक त्चक् तकनक कष च क ककर के ॐ केके ०० ॐ = रक च ऋकार, ७७ ०७८७ २9 छ कनक 99@ ` कक्कर क चद = कका च च 
क 9 


का होयगो तुम मेरी टीढामे आओ युद मतं करो । रसे कटिके || 
श्रीनायजी आगर पधीरे » पाठे श्रीजीकी इच्छते उनकी दिव्य दि ||: 
| मई तग्र दोउननें सब्र श्रीगिरिराज रत्नमय देख्यो ओर श्रीगिरिर- || 
जपै अनेक मदिर रस्नमय देसे तिनमे येद्र॒मंकररन्नमय देख्यो 
ञजौर श्रीगिरिराजनें डीन देख्यो ओर बदिरको दखाजो जहां नगा- || 
रलाना- बाजे हे तहां एक महेजित देखी तहां स्छेच्छ देस्यो सो 
अपनी डा मंदिर कल्यो के जब उन दोऊ मानद शरीरजक। 
इव्थाशो सेदणै कान मयो तथ राख , खार्‌ पि भर सन || 
हारक खो के श्री जाकी लीकाम प्राप्त भये । इन दरोऊ भाईनके 
नपर एकको तो सेत्रा ओर .दूसरेको समा करके दते ॥ 
। {= अंगारकी. बेर प्ादशटी.कोजं धीगिरिसिज आरःमेदनित बनवा ॥ 
-‰* ता पादे अञारभीं बेर सतारं ओर स्ता ` पातश दको . सो || 
नवबाबकी फोन सम ठह श्रीगिपिरांजमें अये ओः देखे श्रीजीको ||; 
अदि तो कटर दसि नदीःतत्र वहां महेजीत बनवायकं चङे गय ॥ ||: 
॥ भ्ीजी आगे परे ताको सविस्तरदश्ताव॥ || 
` ` श्रीनाथजी जब्र श्रीणिरिराजतुं भारभ पारे तव पाशिटी || 
राननि घडी छः रही इती द्रतराजे सव ॒खुङे पाये चकीवार सत्र || 
निदा हते कान कटं कक्‌ रोक करी नर्ही सुबरी श्रीनाथजी 
1 आपकी हरेली पथरे आ! रथभेसो उतर ॒दवखोर्मे एक स्थल 
हता. तहां विराजे आन्ञा किय जे। यहां अन्नकूट ` उरतव्र करके || 
अगे चदेग जा समय श्रीजी मागरेमें पधारे ता समय देशधपति || 
कांक्ररनके बिछोनाभं अपनी महोभतमे सोवत इतो तहां श्रीनायजी | 
ने जायकरे वाके एक लात मरी पीठम ओर स्वपरमे आज्ञा करी, जो | 


"डी 
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[= आगरभ आयो हृ तूं हमारो कह! कर सके हे रही 
इज्छास। उठया हू ” तब स्टेच्छ जाग .पड्ये। पर श्रीजीकु देखे नही 
पीठम खात मारी ताते चरण कमलको चिम्ह उघड आयो सो देष्यो 
जह्‌, तई -जीय। तहां ताईं चिन्ह रषयो भायो परंतु कासो क्यो 
ही मनको सनभ राखतो श्रीजी षो -आगधन सदा गुप्त करतो 
&। रोटी जोकी .ओर चाराकी भाजी खातो. पाथरन उपर सोदतो 
पेसी तपस्या श्रीजी$ द्शनकेः द्यि करतो ॥ 

॥ अानवनातामेयाजीकृं भागे पराये ताको सधिस्तर टता ॥ 

` आर श्रीगोर्विदजी दोड' भाई सहित श्री जीके सग षधारे तद 
शरीनवरनीतम्रियाजी श्रीगोकुटमे विराजते हतेरे उनके पधाश्वनकों 
गख "य भज -जार आज्ञा कथि जो ^ दाजी. महाराजम तथा 
इह पेटानका पधरायके आगरे लेआओ आर मुखिया मीताश्या 
र दुवेजीसों कहि राओ तम श्रीनवर्नीतभ्रियजीकों पराय 


आगर आसा 9 पा -विहङ दुवेजी स्नान करके इलनाद्‌ करि 
नवेन तनयाजीक जगार ता समय राभि अह्र गई हती सो 
। शीनवनीतत्रियाजीजाप निद्राम हते ता समय दुदजीन श्रीनतव्रनीत 
| श्रियाजास्रा बहोत विज्ञप्ति करी परन्तु जागे नहीं तव हाथसो पक. 
। डके पधरायतवे लगे तोऊ श्रीनवनीतभियाजी न उठे तब दुवेर्जानें 

जान। ज। अपवन दन्डा .उटवङ्गी नही हे अव्रतो मातःकालक। वात 
सी एत कदटिकं चाके र्रिकू साय रहे जत्र षद चार रात्रि रही 
ता समय फर्‌ शुद्प्नान कर जरम कड सामी सिह करी ता 


पाछ श्रीनव्रनीतश्रियाजीकृ .ऊगाये तव जग कच्रू मगल भोग धरर 
रर दुगार माग धर स्यानारमे परधरये. तव दो चार भीताश्या आर 


[म 
न २ कोको भा कको कः ऋ ण्णर्‌ 


((-0. 1\॥८111(4/5511॥1 8118811 \/8181185। (0161010. 14111260 0 6७81001 


. १ चि न= जन्-- आ । > ` त ज = = = यः छ ५ त उन कोक कछ ऋः ऋत = ऋ जकः = श कवानयानकः न्न = 
त क कः कक चि 


[ ५५ ] 






















च -= ज 








तः जः तकाः क, जाः सि च ज जका 


जरुषरिया सग हते तिनने तथा दु्ेजीने म्यानो उठायो आगरेकृ 
 पधराय पेडेमं प्रहर दिन चढे गधा पहु ! फेर ॒श्रीयुसा$जीके 
तृतीय पुत्र बालङ्कष्णजी तिनके नाती श्रीव्रजरावजी उनको श्रीन- 
वनीतप्रियाजीको -आगें वरदान भयो हता « जो एक दिन राजमे।ग 
तेरे हाथों आरोगुगो ” एतँ आज्ञा भई हती ताको भकार छित्नतेई 
भ्रीयुसांदजीके आगे यह रीत हती जब श्रीनवनीतप्रियाजी 
पोट तव सव्र श्रीगोसखामी तथा भीतस्य बाहर अर्व ता पर्छ 
सातां बालकनके षरकी बहू बेरी चरण स्प करे सोश्रीश्रार्कप्ण 
जीके पुत्र श्रीपीतास्बरजी तिनकी बहूजी व्रिनम सवतं पीछे चरण 
स्पदौ किये तत्र श्रीनवनीतप्रिव्रजी उनसे आशा कथि ५“ मेषः 
अल्गो ° तत्र चोखीम॑ दुपकायक श्रीनवनीतभ्रियजी क अपने घर पध || 
रायके ठेगद सो चार भरहर राधि उन घर धिणजे जव रेष राधि 
रही तव बहू जौमो श्ीतवनातभियओं अराज्ञा कि जे अग मोक | 
श्रीगुमादंजीके घरमे पधराय आओ जे श्रीगिरिषरीजी मोक मवि- 
रभ न देखगे तो खद करेगे । यहां श्रीगिरिधारीजी तथा श्रीगोकङ- 
नाथजी श्रीनवनीतप्रिय जीर जगविङ्ञो परे तग्र शय्याये रीनव- 
नीतप्रियजीकों न देखे तव देऊ भार आपसे बतराये ज। यह कहा 
तच श्रीगिरिधारी जी आ्ञा किये कद कारण हे श्रीगु जीने हमे 
ऊपर श्रीनवनीतप्रियजीके पधरय हं स कटू न पधारभें एमे किः 
दोनो माई आपकी डारतिबारीमें विराजे भोर श्रीगसांईजीको 
ध्यान ह हृदयम करं हं । अद्र यहां भ्रीव्रव्रनीतभ्रियजीन श्रीबह- 
जीमों केर आज्ञा करी हमको शीघ्र छे चलो तव श्रीबहूजीनें केर 
श्रीनत्रनीतपेयजीसो विनती कीनी जो महायज हमारे धर राजभा 


नका 








क्क 
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आज्ञा की « जो अनि कोई कार पद्ध माजडमं तरे खाखजी त्रज- 
रायजीके हाथ ने राजभोग एश दिना ऋलिगुगा अव साक. रय्या 


पे प्रघणयदे वं ची अव तोक कोड देतो नही; तच श्रीवरहू 


जीन वेपही भय श्रीनवनीतभियजीकों मदिष्म जाय शास्य | 


पधरायतके आप अपने षरकौ गये ता प श्ररिरिधरजा मद्र 


॥ जायके श्रीनवनीतधियजीकां जगये ता पाञ्च श्रीनव्रनीतमरिचजीक 
मगर मोग धन्यो ] 


सो वरदान श्रीचजरायजीकों सुभि इते! से अ.गरे श्रीनव- 
नीतपियजी क पधाप्ते जानिके. मध्य -गञबाटके ऊपर रसोई राजः 


भोग सिदध कर राल्ली ओर आप मारगकरे बीव ठाडे भये सो भीन- 
बनीतभियजीको म्यने) देस्ये तवर व्रि दपेजीतो कही भीनवनी- 
तपरियओ भवे हे सो राजभोण मनै कर गस्यो हे से भ्रबते। नव 
नौतमरियजी राजभाग अगेगिक पधरिे पद्य बा स्यरूपे 4नवनीतपरि 
यको पथराय खाए ओर तहां रा जभोग राय धन्यो श्रीनवर्नतधियजी 


भोग आधी तरेसो आरोगे जब राजमोग सराययथेको तमय भयो तथ | 
श्री्रजरायजी ने कही जभ यमुनाजीके ऊपर सध्यव्रदुन करा || 


|| दुत्रेनी तुम श्रीनघरनतभियजीकि पास सात्रधान रहिये रे कके 


| श्रीरजरायजी तो श्रीयमुना जीपे अपने मनुष्यनकों छेके पधार । ता || 
पां दूवेजीनें श्रीनवनीतप्रिवरजीभे वीडा भरोगायर्क ओर आचमन | 
। करवायके श्रीनवनीतप्रियजी म्यानेमे पधःवे ओर शीघ्र सवारी 


क्षागरे कों चरी सो प्रह रात्रि गये श्रीनाथजी जां हरेरीतेपिरा 
जतं हते तहां जाय ` पटुवे सो ` श्रीगोविदजी, श्रीवालकरष्णजी 


प्व 
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| आगेगिढ पथरो -तब  श्रीनवनातभ्रियजीनिं ना करी ओर श्री खसो || 


 , ५७. | 


भ्रीवह्मजी, भीदाऊ गी, आर समस्त. बहू वेरानके चद्‌ युक चित्त 





| हते मो श्रीन्वनीतभ्रेया जीके दशन करके बहुतही प्रसन्न भ च 


नवनीतप्रिय(जीकं। उत्थापन. भोग ओर सेन करकिं शय्यापि पषढाये 
ता पाच श्रीगो्षद जने शुवेजी को बुलाये: आज्ञा कीनी तुम्‌ हमारे 


॥ सप्र श्रीन्वनीतभरियाजीकां पधराय द्य तात तुम कद्‌ वरदान 


मागा तथ द्वजीन भिनती कौनी “ जो महाराजं हमारं वेशम 
श्रीनायजी ओर -श्रीनवनीतप्रियाजीकी सेवा न टे आपनं आज्ञा 


॥ करी ष्सदीं हेयगो हमरे वंशके जो होयगो सो तुम्हारे वंशर्क 
॥ पीठ न देयगो ॥ 
॥|..* ॥ भीगोषिदजी दे्चाभिपाकतिके हलकारानद्ं आत्ना क्रिये जोर 


कि = ~ क > ~ 9 


गुप्च अन्ञङ्टको उत्सव आगरेमं फर अगे पधार ॥ 
र ˆ . ओर अब्र श्रीगोधिदजी देशाधिपतिके दलकानसों आश्चा 
> ¢ जो जहां तांई हम अन्नदटको रत्सव आगरम करं तहां 


| ति त॒म पौदशाहकों खबर मत करियो » वे इकारे सच आपके 


पसंवक हते जां तांई अन्नक्ुटको उत्सव भय तहां ताइ जबर न 
करी पाद्धे गस्त.अचक्ट भयो मात ठिकाने सीरं करिकं ध्रीं ओर | 


| तभयानु सार यतक्रिचित पक्वान तथा सामयी सब मईं ओर शप्त 


म अ, २ 


ॐ # = ` ऋक 


श्रीमोव्भनपूना किय या रकार व्रिधि पूवक अन्नकूट मयो ॥ 

“2 `,  ॥ श्रीनायजको दंडोतथादवे पवारनो ॥ 

अनदूर मये. गदे श्रीनाधथजे। गेगाबराद्सों आज्ञा किये 
भयम वडा तीय चो से गौगावरारे आजही यी कयो, || 
तव. गाई शगेविदजञी महाराजं कंय श्रीजीदट रथे पध । 


` \ पादाद्‌, देशःधिपति भोर म्डे् रथात्‌ ओरंगजेच, 
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राओ तब श्रीगोविइजीनं ्रीनाथजीको स्थे पधराये तय दंडोतीधा- 
टीकां चले सो गजमोग आरती करके विजय भिय तब द्रवाजके 
उपर म्लेच्छ दारपारु बरेढे हते सो उनन कणर देश्यो नही अये 
हाय गये एसं करत मजल्पे षड़ौ छः दिन रह्मो तब तहां डरा | 
क्य हे सो तहां उत्थापनसो ङ्गाय सेन. पर्यत सत्र सेवा मई । 
श्रीजी सुखो पे । 
. ॥ इलक्ारान ने भीजीके आगर पथराव आंदिकी खर दानी ॥ 

तवर दूसरे दिनि इल्कःराननं पादृशाहकूं खबर दीनो « जो 
साहब गिरिराजसं जो वे देव उठेये सो रत्रिक्‌ एक हेमे ` उनके 
डेरा भये सेर किर क्या जाने किधरकूं गये सो क़ मालूम नदीं 
होती ,, यह सुनके पादशाहनं कष्मो जो वाही ठवेरमे तुम्क्‌ं मा- 
लूम किप्ततरह्‌ मदं तपर उन हरुकाराननें को! जो साहिब उस 
हवेरीके आसपास पातर दोना बहुतही चिश्ठरे पडे ह ओर पना 
ङक पानी बहोत चल्यो हे तातं मालूम हाती हे जो गोकृलिया 
चिना इतना पानोका ओर दोना पातरका खरच शरोर मेँ नही होता 
(६ यह सुनके पादशाह्‌ अपने मने हस्या ओर उन हटकरानसे 
क्यो जो उनको आगमे अगि बहोत दिनि भये ओर आज उन 
चरू तीन दिन भये जासमय आगरम आये हते तवबहीं मेनं 
जन्या पर मं क्या उनकरा वुशमन द्वं मक्षे तो हकृम किया सो 
भने कर दिया अब उनका शोक होय .तहां सेड ` ओर ` किसकि 
आगे कियो मति ज मुद्धा नगा तो पीठे जायगा ॥ _ 

५ ८.२५॥ म्लेच्छं + बहुतसे म्डेच्च संगले भीनीके पा गयो ॥ ` 
ज जबर बादशाह देवतान पे करामात मागतो सरो ज्र नः 
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| वत हते सो उनको देखि चत्तकू उद्वेग भयो ` तव गेगावाहसों 
| कल्यो जो श्रीनाथजीस पूष्वो जो पार म्ल अये हँ उत्थापनकी 


[ ५९ | 





| मिरुती कर।मात तव वह घ्या आप जाये. देवतानकों खडित || 


करतो | पांच सो म्छेच्छ वाके संग रहते ओर -जव वाने यह बाति 
सुनी जो गिरिराजके ९ दं डोतीषाटकोां गये । तब वह ब्रहोत म्लेच्छ 


| संग छेक पीडे चल्यो । तत्न पादशाहने नाहीं करी जो फर्कार साहिव || 


| ती ह पने ~ - 
तुम मत ज्ञाओं वे देव करामाती हं अपने शोक्तं उठे हं म 
नहीं उठये हे यह सुनके वा स्लेच्छने पद्शाहको कमो न 
मान्यो ता उपरांत बह तुरक गयो सो ता दिन श्रीजीको रथ 
अबले पार उतन्यो ओर एक प्रहर रात रहे तहां रथ अटक्यो 
तव श्रीगोविदजीकी ब्रेएणासों गगाबाइईनं श्रीजीसों पूर्वी जो बाबा | 
कटा इच्छा हे १ तव श्रीजीनं कश्य जो उत्थापन करो आज हम 


|| चवलके तीरपर रहेग 1 इतनेहीमे वह दरक चश्रलके `पदिे 


त्र श्राय ठाडो भयो ओर श्रीगोविदज्ञी तो उत्थापनकी यारी करा- 





कहा आज्ञा दे । तत्र गगव्रदने श्रीनाथजीसों रपं पूज्यो तब | 
श्रीनाथजी कहे जो उत्यापन शीघ्र कपे तुभकां म्टेच्छसा कहा | 
पड़ी हे जो अविगो तातो हम समभ रगे तेवर शखनाद्‌ मय सब ॥ 
निरदाकर दैक सेवा करन.लूगे ओर यवन पाए उडे इते तिनने 


| श्रीगोधननाथ जीको रथ देखो सो बडे प्वैतकर प्रमाण देख्ये ओर ॥ 


श्रीनःथजीके सण. मजुभ्य हते सो बडे वड सिह देले मनुष्या्कति | 

काकी न देखी त्र विहादि सवके देके वे म्लेच्छ आपसमें , 

कः १५९ = नि ह ~ अ _ भ । 
व्रतरानं कगे जा यद्‌ तो सव शर्दी दखत हें इनमं कोऊ आदृमी 

| १ म्तेच्च, तुरक ओर मूख श्रोत्‌ पूष सराह. 
न -------------कयणाणाणतयतयस 
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नजर नही आव्रत हं । ओर त्रजवापी 4 मं बारें सा उन 
स्छेष्छनकों पिहकीसी गरजना मालूम पड तब आपसन कहन खा 
जा इस जगहसे अदी भाजो नदीं त च सिह हृकारत ह्‌ सा 
 ज्रपनकं खनिके स्यि चङे आत्रेगे। इतनेम्‌ जलघरिया चवर नवी- 
पै जल मलेन अथि तथा पानी जतरैवरि पात्र मंज अये सो 
तिनको देखब! उन -म्टच्छननें कह ज। यह्‌ सह अपनद्रू खा नई 
आवत तातं अव. यहदाति बेगही भजिकं चख नहं ते सवनक 
खाय जाये । प्ते किक वहाते सववे भगे सो एस भयक | 
मरि भाज जो कारके वख गिपिपडे कोके उपर ` कोद ` गिरत | 
पडत जसं तेसं कर एक रात्रिम आगरे आय । तव उन म्ूखन 
| पादशाहसों कही जो वहं देव बड़ करामाती हे हम श्रपनी जान 
चचायक्रं नीठ भजि अये हं आज पडि उस देवका दामन 
लेरगो तवे पद्शाहने कही सने तो तुमको पदिख्ही मन क्ियाधा 
जो यह देव वडा केरामाती हे तुम उनप क्यों चदे गये ॥ ` 
॥ कृष्णपुर पथरायवके स्थि गेगावारके परति भरीनाथजीकी आज्ञा ॥ 

दूसरे दिन श्रीनाथजी गगावादैसो यह आज्ञा करे ज श्रीगो- 
विंदजी सो कहो मोको फिर पॐ चर उतरकें दंडर्तावाट ऊपर 
छेके चे 1 सो तहां कृप्णपुर गाम हे सो तहां श्रीजी विराज ॥ 

॥ श्रीयुसांदनीं श्रीयालकृप्ण जीद वरदान शरिये ॥ 

एक्‌ समय श्रीगुसांद जी आगे जन्माटमाके दिना श्रीवाङकर 
पणजी तृतीय पुत्र सो श्रीयशाद्ाजोको वेषि हते सोश्रीगाकुर 
म्‌ श्रीनव्रनीतप्रियजीके मद्विरमं सो नदमहात्सवके दिना बहत भावः 
वृद्ध दोयके श्रीत्रालद्ष्णजी श्रीनवनीतभ्रियजीको पाङना` खुटाय. 








ज ज 
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भ्रोर यह्‌ कीतेनका तुक ग।इईं ^ बहुर्‌ रए जनना गाद्‌ ` स्तन 
चे चुचाई । त॒म बजरानीक्रे खटा ” ओर तासमय श्रवार्क् | 
ष्णजीके स्तनर्म॑सों दधकी धारा चरा सो श्रीनवनीतप्रियजीकीं 

पलनामेस्‌ गादरमे छ ल्य 1 तव श्रीुपादेजी दाथ पकडकं ` धरीन- 
वनीतपियजीको पद्ध पाना पधराये ओर यह जाने जं ` श्रीवा- 
लक्ष्ण ती भाववृद्ध॒ वहात भये हँ इनम श्रीभातुचरणका अ३ 

आयो हे सो श्रीगुसांदजी वहात प्रसन्न ह्‌।यक कह “ जा कष्य वर 
दान मागो ” तव श्राव्रारद्रष्णजा वरदान माग ज महाराज माका 
प्रति जन्माष्टमी एेपोाई अविद रह कटक दिन श्रनाथजीकी सवाक 


0५ | 


"णि 


प्रथन हं तब श्रीगुसांडेजी आज्ञा के जो ^ प्रति .जन्भा्टभी वु१को || 


एसेही श्व्रे् रहगे' भ? श्रीनाथजीकी- सेवामतो श्रीगिरिधरजी | 
अधिकार रहगो श्यो जो श्रीनाथ जीने श्रीगिरिधरजीको हाथ पक- 
ङ्यो हे ओर अगे कों काऊ पीदं श्रनाथजी देशान्तरकों पारगे 
तब तह्यरि नाती ज नरायजी सत्तादेस दिन श्रीनाथजी की सेवा करगे 
पाच अट्ाईस्मे दिन श्रीभिरिधरजीके वशम श्रीगोविदजी हये 
सो पीछे धिंडायर्टी ? यह्‌ वष्दान श्रीव्रा्दभ्गजीका श्रोशु 
सां जीनें दीनो हते । 
गुसाईीके बरदानमूं व्रनरायजी श्रीजीकी सेवा सत्ताईस दिन क्रिय 
सो श्रीवाछ्द्ष्ण जके. पुत्र - श्रोपीताम्बर्जो भय तिनके 
श्रीश्यामलखलथ भये तिनके श्री्रजरायजी भये सो चजरायजी 





1 


पादशाहके सग बहु त रहते सो. एक दिन पादशाह परपतन्न भय। तव | | 


कष्मो “ जो श्रीवजराय तु कष मांग तुमने मरी -खद्रमत्‌. बहुत | 





१ कमो सदा भ्रीनाथजीक सगि श्रागिरिषरर्जीः 5० पु° पाट; , 


((-0. 1/८111॥<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


| 





प 


[६२] | 
| 








ब _  ------ 
करी हे चार बरस भय तुमको भेरे पास रहते '' तब श्रीत्रजरायजी- | 
न कही जो श्रीगिरिराजसों देव उठे ह तिनकी सेवा म करू तब | 
पादशाहने नाह कही ज हमसे . चङे आवत हं सोइं करगे ओर | 
तुमने मोक हतं रिमायो हे ताते तेरह वचन खारी न गयो || ` । 
चादिये तात संग जावता लके तुम जाश्नो जहां वे हय तहां जाओ 
सो जाय कर एक महिना रियो ओर आगे न -रह सकोगे सो 
पादशाहको जाबता छेके श्री्रजरायजी देडोतीघार आय तव छृष्ण- | 
पुरीम श्रीनाथजी विराजे हते सो तहां श्री्रजरायजी . जये ॥ "1 
॥ ओवरनरायजीङके आये जान शीजी गेगावाईक आज्ञा किये .॥ . | 
 _ सो उन आये. जान श्रीनाथजनें गगाबादैसां आज्ञा करी || 
“ जो तुम श्रीगोविद्जीसो कहो जो तुम सब कुटुम्ब तथा सव | 
मुप्य हमारे परिकरके सवकों छे यहांसा कोस दशके ऊपर एक | 
गाम हे सौ तहां एक वडा धर हे तहां तुम ज।यके एक्र महिनाभर 
|| विराजो सबन सहित यहां श्रीवजरायजी श्रये हँ सां इनको पाद- ्‌ 
शाहके कुम भये हे ततिं वे सत्ताक्स दिना सेत्रा करेगे ओर 
चन श्रीगुसोदजी को हू षरदान हे ओर अहाईसवरे दिना तुम 
आयकं शरी्रजरायजीकों सीक दीजोा ओर मेरी सेवा तुम करोगे ॥ 
2 भनीकी आङ्ा गेगावाे शरीगोदिदजीसो कश ॥ ` 4 
क र यह्‌ बात गगावादैने श्रीगोधिदयीसों क्ट जो श्रदिव- | 
मकं © =+ प वी ~> ५ 
आपनकरों करनं ६ सम ह तर्त उनकी इच्छा श 1 
अदुभव चयो ह सो जारा मासको .विप्र ग 
004 सारसी. विनाक | 
न 7 आनायजीक रज्ञा हे सोई पन कतव्य दे। 
(6.0. ॥47101611 8009311 \/91318अ ०।००।० 0/9 
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॥ श्रीगोविन्दजीकतो सत्तारंस दिनके विभरयोग भयो ताको इत्तान्त ॥ 

यह वात सुनके श्रीयोर्विदजी विचार किये ज्ञा श्रीभआचाय- 

जीको यह वाक्य हे- | 
विवेकस्तु हरिः सर्वे निजेच्छातः करिष्यति । 
 भर्थितो ध्रा ततः क्क स्यात्‌ स्वराम्यभिपायसंशयात्‌ ॥ 

तते अब श्रीनाथजीसों पाथना न करनी ओर ब्रजराय- 
जीकी सामर्थ्यं कहा हे जो हमारे आगे आयक श्रीजीकी सेवा करं 
पर श्रीशुमाहेजीको भाचीन वरदान ह तातं सत्तादंस दिन सेषा 
करो ताते अह्र दिनां हम आयक श्रीत्रजरायजीको निकासेगे 
ओर हम सेवा करगे ता पाच श्रीगोविदजी कुटुत्र ओर सब मचुप्य- 
छौ सग छेके एक धरम ज्ञाय तरिरजे त्र गग। बडका श्रीजी वहां 
निय दीन देते ओर जब जैसे बज भक्तनकों  अंतधौन टीला 
विपे विप्रयोग भयो तवर अन्ेषण करके श्रीभशवानूकां बनवेडी सां 
पृञ्चे तेसे ही श्रीगोविदजीन -श्रीनाथजौ करं राम आममं ¶३ एक देही 
जलस्य तथा पात्रमांजा तो श्रीजीके संग रहे ओर परिकर सब 
श्रगोविदजीके पाल हते जहां ताईं श्री गविद्‌ जीन श्रीनाथ जीकी सेग 
करी तहां ताईं श्रीगोविंदजीने फलाहार लीना अन्न याग कर दीने 
ओर प्रातःकाङ होय त्र श्राप जोगीको मेष धारन करें ` सृग- 
दाला वाघांबरर ओद भर अव्रधूत वेश धेर शरीरम. मन्म रगायके 
एक रोडा दरजी श्रीनाथजीको हतो वह सारंगी . आछी बजावतो | 
ताकौ चला बनायो ओर अवेधूतकेा वेष कियो शरोर आप गुरू 
बने वाको संग ठे सारंगी बजवा ओर सब मिल्क गवे ॥ ` 

॥ राग आसावरी ॥ 
वसे बनमाली अली किंसतरिधि पाड्य । 
. . देसी जिय अवे जेत जागी हे के जाद्यं ॥ १॥ 


| = कोकः खः अका कत च 
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जोगीको भेष हता तातते पहचाने नहीं जा पात्र मोज्वि लगे || 





क 


न व = ॐ | 

यह॒ पदक दाऊ भके सारगक साथ गव एम जन || 

वृक्ये अजान हेयक्रे घर घामे पृञ्जते डलं सबरनमां दसं कं || 
ह शरो एर छ्डका खोय गयो हे ताक ठमनें कटं देख्यो होय तो || 


वतारे विरह विकर दशमे श्रीगो्विदेजी श्रीनाथजीका 


सत्ताङंम दिना ताईं दते क्रिरे पतु काद्र यह मद्‌ ख्यो नदी ॥ || 


क ॐ, ०५ 


॥ अट्रृप्तत देत धगाविदरज्चि ब्रत्रजरायज।ङ्‌ नक्रासं ॥ 


जव अह्वे दिन आयो तव श्रौगावरिदजी ओर रोड़ा द्रजी 


दोनों क्रष्णपुरके तदाव उपर आयके वेठे तासमय  श्रीजीका 
राजपरोण. आयो हतो तासो ज खषध्यिा दोऊ सखरीके हांडा माज- 
वेको तद्ाव्रपे आये हृते सो उनने श्रीगोव्िंदजीकों देखे -पर 


इतने उन्मेस एक व्र जवा्सानिं दूसरे चजवासीसे। की सुन भया 
श्रीवरिहृरायजीके वंशम कोद देप मदै .नाहीं जो या ब्रजरायक्रू 


निकामे ओर अपनों धर सह्ये श्रीविद्लरायजीके चार बेटा भष 
तुभ श्रीगिरिधग्जी तो चडदी मदं भये ओर श्रीगो्विदजीं 


मद्‌ हं परया विरियं कहा जाने कहां गये नाहीं तो अव या 

व्रीरयां अवि तो श्रा्रजरायजी के पास फलत ह नर्हा जी 
|| छ्डेगो पकड हाथ तुरंत काटि दुं यहं वात सुनके श्रीगेर्विदजी 
|| वा जलबरियाके पात आयके पू्े जो हमक तु श्रीनाथजी बताय 


कहां विराजं हं मेरो नाम श्रीगे'व्रिदजी हे सो एेसं काहेकं अपनो 
जोगीको वेश तो दूर. कियो श्रोर॒धोती उपरना पहरि अपरसमं 


होय एक कटाी कमरभे ` छिपाय उपरनापं दाप . नी आर संग | 


| वा जङ्घरियाकू खीनो पीर पीदं चङे गये इतनेमें माला बोली सो 
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| ० 
| ~ 
श्री्र जरायजी द्यारी भर आचमन कण्वाये ता पचि सव्र सेवाल्ला 
पहुचके राजमोग आरती तिद्ध करिवेकोँ उद्युक्त भये तितनेभ अक | | 

स्मात्‌ व्रीगोव्रेदर्जनं आयक एक हासो कमरमेसौ कटारी 
+, || काठकं ओर श्री जर।यजीकों दिखाई ओर , यह आज्ञा भिय हमारी 
ओर तुम्हारी दानां जनेनकी `यादवरथदी श्रीनाथजीके अगं | 
होयगी तव तीसरो कोऊ आरती. केरगो तुमने वहत दिना तां 
आरती करी अव्र तुम॒यहातं अपनी जान . स्के निकस जा 
नातर्‌ या कटारीतांँ तुह्यारो पेट चाक करूगो पाध अपने पेटमें 
मारूगो तमवे सेवा करन`न दगो सेवातो श्रीदाजजी करेगे सो 
श्रीगोविदजी बड प्रवल हते सो श्र्र जरायजीकों एसी दक्निण। दीनी 
सो सुनके श्रीबजरायज तो वहत रपे थरथर कपे खगे ओर हाथ 
जोड स्यि आंखनर्मे ्रांस॒ आय गये आर विनती कररे खग गये 
जो मोका मारो मत मे याही समय निक्त जाऊगो तुम श्रीनाथजीकों 
सद्यार ठे रेस किक श्री्रजरायजी वहासि चङे सो आगरे आये 
सो पादृश्ाहसो भिङे सव यात कही तब पदृशाहनें कही जो आज 
पी फेर मत जेयो अव श्रीगोविदर्जानें अपना कटुंच. श्रीदाजजी 
तथा वहू बेरी सव परिकर बुखाय नी ओर श्रीनाथजीके चरणस्पशं 
करके सबनको चित्त बहुत - प्रसन्न.भयो आर श्रीनाथजी अपने. परि 
करकं -देखके वहत ्रसन्न भये इतन दिन श्रीव्रजराय्जीनें सेवा करी 
प्रतु श्रीनायजीनें मुख न मान्यो ओर जा दिना श्रीगिद्जीश्रीषा 
लद्ृष्णजी तथा श्रीवल्लभजी ` तथा श्रादाऊनी इन सवनं मिरुके 
जगार किया तादना श्रानाथ्जान वहत्‌ प्रङकिकतःसों दशन दानिः। 
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॥ श्ीनाथजी मेवाड़ तक भरवासमे केसे पथारे ताको बणे न ॥ 

तवरेते श्रीनाथजी प्रथम चतुमौस दंड़ोर्तीाटमें किये । वड बड़ 
रनर देलक श्रीजी बहुत भ्रसन्नभये ओर कही जो यह देश 
बहुत श्रा हे पर अव यहति चल सो एसे गगा्राईसों आज्ञा भिय || 
तब रथे तरिरा वहात चे सो श्रीगोर्विदजी तान माई हते सो || 
भया तो डेरा छेके अगे चङे सो श्रीगेधिदजी तीन भाद्रं हते सो 
रसोइया बामोगियान ओर जलघरियांनको संग ठेजाय सो वहां 
आगे जायर्के ` सव्र उत्थापनकी तयारी करवाय राखे श्रीनाथजी 
राजभोग आरती करक चरँ सो जव घडी छः दिन रहं तच डरानमें 
दालऊ होय जांय वहां सब तयारी पते से वेगही उत्थापन 
भोग संध्या शरोर शयन होय जाय तव तुरत श्रीजी पेद -श्रोर स्वरे | . <~: 
बेगही मगा शगार ग्वार जोर राजभोग पर्थत सेवा करके. सब | ` 
परिकर महाप्रसाद्‌ सेके दूसरे दिनि दूसरे डरापे चरते ओर एक 
साहे श्रीबरछठम जी डरके सेग चरूते ओर॒दो माई श्रीजीके संग 
चरते श्रीगोविदजी तो श्रीजीके रथ आगे धोडापे चद्के चरते 
ओर श्रीवारकृष्णंजी रथक्े पाबे घोड़ापे चटके चरते पांच 
हाधेयार बाधे कवच प्रं ्रख्मस्त रूपमूं च पेडेमे को राजा 
भजा श्रीजीके द्रोनकी बिनती करं तादूःश्रीगोविंदजी आज्ञा करे || ? << 
जो. श्रीनाथजी तो श्रीगिरिराजकरी -कंद्राम विराजते या. रथम तो 
हमारी वस्तु भाव हे सो पसं कह पर दर्शन काकुं न करावें ओर 
सतत्‌ १७२९ आश्विन सुद १४ पूण॑मासी शुक्रवार आश्विनी . नक्ष. 
नक दिना श्रीनाथजी श्रीगिरिराजसुं उठे सो संवत्‌ १७२८ फाल्यन 
वदी ७ शनिश्च वार स्वाति नक्षत्रम सिदाडमे पहूे पाट वेढे 


््््् 
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तहां तार बीचमे अंह उषं पर्थतं मंगेमे जहां रथरमेही ि- | 
राजे। तंह ताहे रसे कवे सेवा तथा सामग्रो ओर शाककी | 
तेवा श्रीवष्ठ॑नजी महज अपने हाथसों कीनी । ओरमेदरा पीसबे- 
की ह सेवं श्रीवहृभ॑जी महाराजनें कौ्न। ओर अनसखै बार 
मोगकी तंथा दूधधऱ) सेवा अपने हाथसों श्रीवरालदृष्णजी तथा 
सब वंह वैरी मरकं करते। सो गाय सगं रहती से दूष दही ओर 
मानं सेव संगर होता ॥ ्‌ 
। ॥ दंडोतीधाटश्र भरीनायनी कोटा तया वदी पधारे ॥ 
ओर दैडेतीवासं श्रीगोरधैननाथजी कोरा वदी पधरे। तहां 
अनिषद.वड हाडा बू दके राज। हते। से। दशनदरं अये वैष्णव 
जानक श्रीगो र्दिजी मह।राजनें उनके दरोन कए्वाये। तत्र उन राजा- 
न बिनती कीनी जो श्रीनाथ जीते विनती करे । मेरे ख॒ककमं त्रिराजे। 
या कोटा बके युखकमे आ जगह हें सो श्रीजीकी । ओर पांच 
हजार तसखवार हाडानक्री हँ जो महाम्क्च्छं अवेगो ते हम लडगे । 
तव श्रीगेधिदज आन्ञा किये जो त्री तो देसी बेष्णवता हे तो 
यहही कुक दिन आली जगह देखलक वरिराजेगे। पर्थ इन्डा होयगी 
तहां बधे । सदं विराजे ते। यां नदीं क्था जो तुम्हारी जमी- 
|| यत थोडी हें तथं एक ङष्णविलासत करके कोराके.सुलकमं स्थङ्‌ 
हे। तहां पशशिखा से! तहा श्रीनथजी चतुमा विरज ॥ 
॥ भीन नी जोधपुर पषाखेदधे कोय वरोपू पुष्करजी पारे ॥ 
जर श्रीजी चत॒भीक्च बीति पीठे पुष्करजी हयक जोधपुरको पघरि। 
पम जव पुष्करजीके नजीक होयकं रथ॒ निकस्यो तत्र॒ वह | 


तदं अरक्थो । तव ्ीगेविदजीने गंगावाईसो कों तुम श्रीजीसे 
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पूरो रथ क्य अटक्या आपकी क्रा इश्छा हं { तथ गगाघाईनं 





| भीतर जायके श्रीनाथजीसों प्ये जो लाई रुऊं, यह्‌ रथ स्या 


अरकाय रास्यो हे! । तव भीजी आज्ञा कय ज! यति निकट काड्‌ 
|| सरोवर हे सो ताम कमर एर हं सा ताक मोको खगध अत्रे हे। 


तो कमर तदहं बेग जायके छ आओ} मेरे रथम धरा तव्‌ उन कमल 
| नकी खभेध ठे से आगे चलतुगो 1 जहां भश इच्छा होयगी तहा 
॥ रघर्गो। तब दो चार्‌ नजवासी तदयं ते च पतो पष्करजी मये। 
|| सो तहां आयके कमर बटुतसे फले द सो पुरे कमन 


आरक्तं तथा ओर शत तथा ओर सव प्रफुङ्ठित हते से सब रक अधर 


4| कमलनके पत्रनमें धरकं शीघ्रही श्रीगोवधंननाथजीकं रथक पास 


आयक ढड भ्ये। तव वे क्रमरू लेके श्रीगोविदजी महासजन । 


नाथजीद्ू अंगीकार करवाये। ऋजीकी आनज्ञासां वे कमर्‌ आयं हत 


॥ ताते धीजीकों बे कमर वहत प्रिय है तातं श्रीबारढरष्णजी आर 


श्रीवह्मजीनें ह श्रीनथजीका कमर अगाकार कराये । आर तथ 


(| श्रीदारजी महाराज ता बाङक इते सो -उन द श्रीगो्विदजी 


सहाराचने बुटायके श्रीजीकां कमलके फर अंगीकार करवाये 


| ओर वहूजी तथा वेटीजी अदौ सव जो गोस्वामी इते तिनक 


कमङ श्रीनाथजीनं अगीकार श्ये ॥ 
॥ श्रीनाय्ी जोधपुर पधारवेड पुष्करजीयूं कृष्णगढ पधपरे ॥ 


ओर छ्प्णढके राजा रूपयिहजी ङे भगवदीय . इते सो 
वे श्रीदीक्ितजी ( अथात्‌ विहलेश्वरजी `दीक्ञित ) क सेवक हत स्‌। 


| वे तो देशाधिपतिकी खडा यु करकं देह दोडे । सो ता समय 





ताको दनी ओर कही जो यह धुकधुकी त खेजायक श्रीगिरिराजपे 
न 


एक धुकधुकी हीरा जटित हती । सो एक नाड खवास पास हतो 


ना तयाग ययो कोको भो 
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्‌ विराजै है तितकूं भट कर आव। तव वाने श्रीनाथजी- 
के पास जायकरे वह हीराकी धुकृषुकौ भेट करी ओर राज भोग 
उद्मरतीके द्धन करके वह्‌ नीचं उतन्यो । सो दंडोतीशिरके ` ऊपर 
राजा रूपिहजीक स्वरूप देल्यो सो पीर्तावर पीरो पहर हं › केसर 
उपरना ओद. हे, तिरक. मुद्रा दियेः हुः ओर भगवत्‌ तेज -सदित 
स्वरूप हें। ओर डोकिक शशैर॒तो रणम छत! अर अङकिक 
शरीर धरै श्रीजीके. मदिरे पत्रे ।सो जात ता मदि सथ 
देखे परतु निकतत कान न देशे । तवर सननं कदी त राजा 
लूपविहजी श्रीजीकी छीखा मे पवेश किथे। तिन रजा रूपधिदजी 
के वेय मानसिंहजी कष्णगढके राजा हते जा समथः श्रीजी रथन 
विराजे. छष्णगढके मुरुक्े पधरे। सा उन्न सुनी जो वूजक् 
श्रीनायजी मेरं देशने पथते हें सो वे हमे परमेक हे सो उन 
दृदलनः किये विनां हमदू, जरूपान करएनो भी उचित. नह| । तब्र ह्‌ 
श्रजीके ददीनको आयो सो उजाउमं जहा बहूतं क्कके बनः हो 
सो तह. एक अजमीती नामक गाम ऊजङ ह! सा तह! सरवर 
यहूत. ही सुद्र हो । ओर नश तथा इरन पत्रैः बहत हतेः सो 
श्रीजीको रथ ठाडो रद्य हो.1. सो तदा, अआ।यरके राजा मानसि- 
रशन किय वाको वैप्णव जानके श्ीगोर्िवरजनि 
दर्शन करपराये! तव वानं त्िनती करी जो महाराज मरगट तो लड 
जानेमो पर प्त आप मेर सुकून विशजो तोरम से तत्पर ह ||. 
श्रीमोविद जीने श्री स पु्वाय। स श्री जी य । यह्‌ पवत || 
वहत रमणीक्र. हेः दाकके वृत्त बहुतह! ह अर कः. र हैः । तातं 
वसेत ऋतु यहां करेगे। ता पा आग चरङगे। यहां हू हम न रहेगे;॥ 





तहां 
हजीर्न श्रीजीके 
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ता पाडे डोटडस्सव वहार कियो ॐओर वसत त्तु तथा श्न 
ऋतु कटक तहां व्रिराज्ञ ता पाठे आगे मारवाडइ्क्ा प्ष्रार ॥ 

॥ भोज्ञी सारबाड प्रपारत पेद वरीरलपुके बेरागीदू देश्न दीने \ 

, जोध्रपुरसों उरे व्रजक्र मारगसं एक वीप्नल्पुर गाम हं तहा 
एकं बेरार रर चखा रटूत्‌। सो उव पाटल श्रीञ (41 र२)ञ उपर 
` विराजत. हते ! सो ठब्र तसू गंगाजी सहायकं वे दत्तो रुरू 
चेटा गए हते। सो श्रुरागाज्ञी उहायकं जब्र गिरिराज आषु । तब 
वके रमे तो शरीगिरिरज्ञ पे जायके श्रोजीके दशेन कने आर 
बा चने श्रीभागवत ग्रेय प्य हतो ताते ग्रह ष्टोक् प्रटकेः- 

कुप्णस्रबन्यतं रूप॑,गोपटिस॑भणं गतः 
शंलोरमौति बुदन्‌ भारे, बहिमादय्‌ बृहद्रषुः 
भा. फ १० अ. २४ श. ६५ 

वो सं विचार करते टग्यो जो श्रीभागवतमे श्रीगिरिरिजद् 
भगवद्रेप वेणन क्थ्यो हे। सो ताके उपर में वैसे पांव दञं। इतनमे 
वशेन करके वाको गुरु आगो सो व्राने वहत श्रीजीके ददौनकी 
डा २ । र क्तहू। जो श्रीनाथजी बहुत सुंदर हें । तव वह 
चेरा यह सुकरे दशंनकौं गयो सो श्रीगिपिराज तै तो शयो 
पर उपर प्राव देततमं वाको बडी लान ` आवे । मोर श्रीज्ीके दरशैन 
हू मन चक्ष । भार ब्रहुत ओसेर अव्र । सो रेसें तीन दिन सयं धुकड 
पकड कात त गुरू चखा गिरिराजं रहे । ओर श्रगिरिराजक्री प्ररे 
कमा किये वा चेरधकों श्रीजीके दशन ल भये तासं बके ` चित्तम 
बहुत“खेद रहे सो कोड क! पी यह रुरू तो हरिशरण भा 
आर्‌ वह चा बीसरषुरमे महंत मयो! श्नार तहा त्रीसटपुरमं -्। 





तव या बेरामीकों श्रीडने खद्रमे जतायो जो जा दर्शन्के ` ध्य || 
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तू छेद करे हे सो श्रीछकुरजी हीं हु, ओर काल ` तेरे मामके 
डे होयकें रथ निकसेगो तब तु रथो भ्रायके पकंड्ियो भर 
श्रीगुसांई जीसों विनती कीजे ‹ जो भरोको वशत करवाओ जो तोको 
धीगुसा$जी दशीनकी नाही करं तो तू मेरो शगार बूतायदीज । 
श्वेत पगु प्रि्ोरा श्वत दुगार हे ओर श्रीज्ञी या रथम निश्चय 
धिराजे हे तासु मोद श्नवर्य दृदान कराओ। तत्र ताद भीगुसाईेजी || 
दरशन करेगे भ्रोर तूं एक पटिया राजमोग सिये, -बनवाई्यो 
ताकु सग छेक मेरे रथके आगे खय धरियो। सो ता पाय्य मे 
निल राजभमोग आवेगो ग्रा प्रकार स्वम श्रीजीर्ने वा बेरागीरको 
आन्ञा दीननी । तब बह बेरागी भरात्‌ःकार उठके एक बृटडैक्‌ वुखाय्‌ 
लारा] ओर तास कही जो रेरे प्रशचीस ^ भस्‌ हं तार्भेस्‌ एक मस 
आधी दोच सो तृ लेटा पर अषको अन्न एक पादिय। बनाय 
लाव, । तब वु खातीने एक श्रह्रम बृनायक तयार करके वा वेर 
र छाय दियो). सो बरा पायियाकों केके मारगके ऊपर कायक भठभ। 
जव पादिरो भरहर दिनः र्यो तब ्ीगोवुधैननाथजीके रथुको दशन्‌ 
मथर सो रथके आगे जायके मारगके बीच बह रागी पडो | ओट 
क) जो “मोको श्रीनाथजीके दशन्तं क्रम्रोगेः त मे मास्त 
उदो! तृब सुनने यह जानी जो को पादृरादको दख्कर हे सो || 
कपट क्रक रहे त ध्रीगोविन्दजी आज्ञा के ^ रीनाथजी ते 
सद्धा श्रीगोवध्रनकी कनदुरामं विराजत हँ भर या रथ॑म्‌ ता ष 
वस्तु भराव हे तुक्‌ इम ङयि जात हें" ।तववा बेरगीनं कल्यो 
मोको रात्रीको श्रीनाथज स्वमरमृ आज्ञा करके कही जो भरे राज. 


मोगके छिमि एक पाटिया बनवायके तु खयो सो मे बनवायकं खायो द 
व्ये 


< € 
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चतं पिदयोरको दरगार हे। यह्‌ कात वेरागीक खनके श्रीगोविन्द जीन 
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सो लीजिये ओर मोको श्रीनाथजीके दशन करवाइये। श्रत पाग ओर | 


जात्यो जो यह्‌ को$ अनुभवी वैष्णव हे। याक तौ दशेन करावने। || 
तव सथनसों कल्यो आज यहां दस्थापन होयगे। तत्र वहां डरा करवाये || 
जर उल्यापन भये ] श्रव तासमय वा वेरागीको दशेन भये । ओर दूसरे || 
` || दिन राजभोग आएती पन्त वा गाममें धिएजे हते । तापान्े वहति || 
जोधपुरको विजय किये \ वा प्यियाके उपर एक दिनतो राजमोंग || 
आये अरर जघ श्रीजी वतिं विजय किये तव वा पाटियाकों सब- || 
नन वहाहीं डार दीनो | ओर कही जो श्रीजीके पायियानक्री कहा || 
कमतीहे ओर बेशगीके पायियासों कहा अटक्यो हे ओर वह्‌ मनो- || 
रथ कस्के बनवाय लायो तो एक बेर तो राजभोग आरोगें। रब या- || 
कों यहांहीं पटक चो ।सो वह बेरागी ले जायगो } देस कहके वा || 
पाियाकौतो डारदीनो श्रोर शीघ्र रङे। किरि वह बेरागी वा गाम्॑ते || 
आयक वा स्थङकों देखे तो श्रीजी पधारे हे ओर वह पाटिया तदा || 
प्य हे ( त तो वा बेरागीके चित्त बहुत उदास मयो। जो मोको || 
श्रीनाथज्ञी स्वप्ने. आज्ञा कर तुं पाटिया वनवायः खाव तोदू अगी- || 
कार न करे! सो याक रन कट्‌ हे। सो या प्रकार चिता करत्‌. वह्‌ || 
वेरागी वेष्णव वा पाटियाकों उठायके अपने घर्‌ रेके आयो सो यके | 
एक सुन्दर उत्तम स्थल हते। तहां धन्यो ओर-अपने मनम वेख्ये बेटयो || 
खद्‌ करे लयो । अब्‌. वीतरुपुरसो शीनाथजीको रथः चल्यो सो || 
|| रथ कोस तानके ऊपर जायक श्रटक्यो ॥ओर तदति आगे चलखायतरेको || 
बहुत उपाय किये प्र श्रीजीको. रथ चले नही । तब. श्रीगेविन्दजी || 
गेगाब्हसों -आज्ञा करिये. जे। तुम श्रीनायजीों पृ या. उजाडमे || 


५ (य 
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केस कोस भर ताह कोह गाम नहीं हे। ओर जर ओर याह नह 
हे ओर यहां जो आप रथ अटकायेै ताको कहा कारन हे !। तत 
. श्रीनाथजीसं पृच्यो« जे. बिहारी खक ! यह्‌ रथ क्यो 
अटक्यो नहीं चरत हे” तवर श्रीनाथजी यह आज्ञा किय “जो राज- 
मोग धरतमे निख पाध्याको दुःख पावत हें ताते मेने वा वेरागीकौ 
सक्षम आज्ञा करके जा पाटिया बनवायो हो से ताद्भं ये वाही 
डार अयि अब राजमोग कषिपे धरेग सो जब पाटिया आवेगो तव 
चटेगो ओर जहां ताईं मे एकः स्थर्पे जाय॒ स्थिर हयक नवगो 
तहां ताड याही परियाके ऊपर नित्य राजम.ग आविगा > तब यह्‌ 
बात गंगाबाईन श्रीगोविदर्जसो कही । सो सुनके धीगोविदृजी अपने 
मनम बडादी पश्ात्ताप किये। ओर त्कार वो रजवासी घाडापे चदा 
यङे पटाये। ओर के जो वह पाटिया वहां पञ्यो होय तोवेग टेक 
आज्ञोगे ओर कोई उटायकें डेणये। होय तो जायकें वा वेरागीसौ 
कहियो जे तेरे बडे भाग्य ह जो तेरो पाटिया सादाव -आओनाथ 
अंगीकार किये अव तं एकं ओर पाटिया बनवायक हमर द। रोर 
ज्ञो वह्‌ पि पाटिया तुमने उठाय ध्य होय तो वाही के देर 
यह आक्ञा छेके जो दोनो व्रजवासी तहत चले सो बोडा दोडावत 
चज्ञे सो घडी डेढके वीच वा स्थपे पटे | तहां पाथा न 
दस्यो तवा वरेराभीकतो जायके सय इत्ति कहो | तव, वा भेरागी- 
नं बह पाटिया ङेकं उन अजवासीनको दीनो ।सो वे ठकं तहां, ते 
चछ सो तरंत उतनी वेरं पाड बहा आये वह पाटिया श्रीगो- 
जीको दीनो । सो वह पाटिया श्रीनाथजीकी आज्ञातं बन्यो 


५५ । दाति श्रीयांईजीके सब वालक वा पाटियाके द्न ॥ 
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ओर वां पाटियाकै द्रीन करै ओर हःथं रगायकै सबननं आख 
नस हीयं ल्गयि। ओर बहुन आद तण्ड वादं राखवरे रे 1 आरं 
जब श्री नीक अंसवारी हेये ता समय सुधि करके (+ चक । 
सो जहां तीक मेवाड़ मंदिरमे स्थिर होयके तरिरा जे तां ताद हि 
पारिया रास्थो | ओरं श्रीनाथजीको नित्य राजभोग वाहीपे आवते। 
जघ वह पारिया आयो तव श्रीं भीक रथ ततिं तुरंत चल्यी ॥ 

` ॥ भीजी जोर्धषुरं पधार चोपामनीम चतुमांस विराजे ॥ 

 तंहतिं चङे सों जोधपुर प॑धारे। से जाधपुरके राजा जसरवे- 
ततिहजी सो केभाउक पहाडमं अपनी ननसार हती सो तहां गय 
हते सो उनके अधानादिक संब हते । सं। वे सं श्रीनाथजीके दशेन 
कौ अयि ओर भिनती करी। जो महराज दिना आट यहीं बिराज- 
ते तो हम राजाजीकां बधाई टिल । तव जोधपुरसौ कोस तीनपे 
चापार्सनी गाम हे । तहां एक कदंबखंडी दही | ओर चोरेवां गाम 
हो सों तहां श्रीजी चतुमास विराजे । श्रीजी `. श्रीगिरिराजसों उठे 
पी तीन चतुमोसं मारगमे कियि। ताम एक चतुमौस तो दंडोती- 
धारके छृप्णुरमे किये । दूसरो च॑तुमीस केोटाके क्णविंरासम 
्ि। तीसरे चतुमीस जोधपुर चंपासेनीमं किय । ओर . । 
चतुमा तो मेवाडमं अपने मंदिरमे कथि शरोर संवत्‌ ९१७२६ 
आश्विन खुदी. १५. का लेके संवत्‌ १७२८ ` कँ फार्रुनं वदि ७ 
पर्य्यत श्रीजी जके ओर मेवाडके बीचमे भ्र॑मण क्रिय | तामं इतने 
देश छताथे भये िदचर्तान, दंडो घा, वृद कोटाक देशा, । 
तथा मारवाड बांसवाडो इगंरपुर तथा शाहपुरा ईतंनेके . वीच २ 
वषे ४ महिना दिन ७ पर्भत श्रीजी आप रथ विरःजही रिरि ॥ 
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+ ॥ श्रीगोविंदजी उदयपुर पधार राणाजी भीराजसिहजीर् भरीरजाके 
मेवाडमे विराजवेको निश्रय क्षि ॥ | 
ओर जहां ताईं आप ` श्रीनाथजी चतुभौस॒चांपासेनीम | 
| तहां ताईं श्रीगोर्विदजी उदयपुर पधार राणा भ्ीराजसिहजी । 
+ || सों भिङे । सो श्रीजीके मेवाडमें विर।जवेको सव वृ्तात कष्या ।तच || 
राणा श्रीराजसिंहजीनं अपनी माता वृद्ध हती तास पूछयो जो | 
' रजके ठाकुर श्रीनाथजी स्डेच्छके उपद्रवस। उ्ठे हं सो यहा || 
अपने देदामे विराजवेकी इच्छा हे। सो त॒म कहो तो पधरा्वे 1 ओर ु 
यह्‌ बात्‌ खनके जो हमारे ऊपर स्छच्ं चदि अवेगो तवर मवु | 
कहा करैम्य हे? । तव रर्णज्ञनें कही सुन पुत्र आग मीराबाई भरर | 
अजवघकुंवरिवाहके माग्यनसो श्रीजी आप अपन | पधार दं। | 
~. || अपने रते माग्य कहां हे । ततिं दुमवेग श्रीनाथजीको पथराभो 1 || 
अब .विडव मत करो । ओर जो पादशाह स्छेच्चं चद अव्रेगो तो | 
तुम रजपूत हे जमनिके लिये जीवदेत दहो तो श्रीाढुर्जीके 
जयि जीवदेते का विशेष हे । अधर शरीठाकुरजीकू वेग पघराज + तव यह || 
चात सनक वे राणा श्रीराजसिंह्‌ जी प्रसन्न ८ भये । भोर प्रीगोर्विदृजीदू | 
धिनती कीनी जो “ महाराज ! श्रीनाथजीकू वेग पथरओ गतव श्रीगोवि || 
दजी पाद चापातेनी गये। वहां जायकं धीनाधजीर्को विनती करवाम | 
र तव॒ श्रीनाथजीकी आन्ञा मई 1 जे ' मेवाड देशक चगो चतुमा तो 

यही पूणं भयो हे अव अन्नद करक भे मेवाडदैं चलूरो ` ॥ 

॥ श्रीजी मेबाडर्मे पारे ताको सब्रिस्तर दत्तात ॥ 

ता. पदे किक सदी १५ पूर्णमासी रत्‌ १७२८क श्रीजी 
मेवाडकां विजय क्रि ।म (रगे एक गाम अयो तदा उत्थापन भय | 


~ 2 ऋः च> ककः = `का क जक त चः च 


क ऋः जकः तत नकन कर [` १ छ 
न य 
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शयन पयत संब सेवा भई । ओर वहां एक ताव इता ताय 
| जल वहतः पुष्क हते से! श्रीजी वा दिना वा तलावकाहा जड 

आरेगे । ता. पि रात्रिको समय भयो तव ता तखावके आसपास 
|| जयजयकार होयवे लग्यो । सो जयजयकारको शब्द श्री जीके समक 
|| सद ऊोग सने परंतु जयजयकार करबेवारे दीखं नहीं । तव स्चनन 
|| भिरे ओर तद्मवके पास जायके जहां जयजयकारकी धुनि 
होय रहीही तहां अटकरसां पृदधयो जो तुम कोहो जो जयजय- 
कार करो हो । तत्र काहूने श्राकाश मारगसूं जुवाव दियो जो हम 
या तावम एक छक्त भूत रहत हं सो हजार बषेसू हमारी गत 
 सुक्ति होत नाहीं । सो आज श्रीनाथजी या तरावको ज्ञङ आरोगे 
ताके. पभाव करि वेकुटस विमान अयि हें सो एेसं कहं ह 
| तुम या तसावमे जितने पिसाच हो सो सब्र दिव्य देह धरिकं भ्रार 
| व्रिमानम वेकं वेकुटक्र चलो । रेसं श्रीवेकठनाथजीने कदी ह आर 
हमं विमान खै पठये हे । सो या तटावको जू श्रीनाथजा 
आरोगे हं तास हम सवरे एकं रक्ष पिशाच या तावम रहत द 
हजारन वपन त्‌ सा आज हमारी सक्ति होय गड । सा हम सव 
धीनाथजीकी जय जय बोरत जाय हँ ताको यह जयजय खाब्द ६। 
स। यह बाते सुनके श्रीगोविदजी ओर उनके सवर सणके आश्य 
कयि । सो देसे अधंराथेसों गायके भरातःकाड तांई जयजयकार 
भय।। त पाये श्रानाथजी वहां राजभोग आरोगरके विजय किय । स 
एस ही याभम मज कर "तदस दिनमे सिहाडमे पांव धरे 1 सा 
| मागम जितने देशनमे जां जहां रिरे तहां तहां चरित्र तो आपन 
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करे पर यहां तो मख्य चरित्र लिखे हं भ्रंथको विस्तार बहत | 
नोय ताके स्यि । ताक पर्ने अथ सिहाडम, एक पीपरके वृत्त क| 
नीचे रथ अरक्यो । जव श्रीजीस। पृख्या तच शरीजी. ` यह्‌ आज्ञा 
करिये ज ^ अजवकुरि वाईके रह मेकां स्थर यहं हतो । ष यहां 
मेरा मंदिर बनेगे आर म याही रगा आर राणाजीको मनारथता 
उद्रस्प्रमे पधशयवेकों है पर कोई कार पीं सिद्धि करूगा । अपर 
अभी तो यहां अजवकुर्वरि वकं स्थङप्‌ मंदिर वनवाओ म 
यहं कों का ताद ्रिराजंगो । यह देशः मोकीं व 
पडे हे । यह पव॑त मोका बहत सुह।वनं खगत. हं । अ | 
सांईजीके बाङक अपना छ्मपनी वेठक वनवाय छेड । ` त॒व % 
विदजीने त्कार मदिरकं न्यारी करवाई । ओर गोपाख्दास 
स्ताकों श्राक्ञा दीनी “ जा वग श्रीजीको मंदिर पड करा व 
मनुष्य ङगायकें ओर शीघ्र तयार य ?,] ओर ग || 
सके पर्वतनके बहुत हते आर चनो सिद्धः करवायके मदर ध 
लगी । सो मंदिर बनव्रे रग्या करल रात्रिदिन चलब < ¢ 
 करारीगर सहखावधि ख्गायके मदिर थोडेही व ५ 
कियो 1 तव संवत्‌ १७२८ फल्युन्‌ वदि ७ शनिवारे दिनि ४ 
दुरजीः महाराज ( श्रीदाऊजा ) न वेदोक्छरीतप्‌ प 
ब्रस्तभतिष्ठा कायक श्री नाथजीकू पाट चठ । तादिनासां 8५ 
¦ आप मेवाडनें सुखसो विराज । आर राज श्रीदामोद्रजी ८ ५ ) । 
माहाराजको ओर नेगरीत आर सथ प्राणाछिका पृवंकी हती ८ सो | 
दुध गई । ओर गायनकं खिरक सच सिद्ध सय त प 
स्थित भई । अर श्रद्‌ जी महाराज श्री जीका द्वा तहं | 

लडावें उत्तर महात्सव दुगार सव श्रापही कर ॥ 
| ज 
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॥ पादज्ञाह श्रीजीके मेषाड मिराजवेके समाचार सुनक महाराणाना 
|  श्रीराजासहजीपे चदा कीनी ॥ 

सो एसे वरस चार +-जब व्यतीत भये तव॑ महाम्टेच्छरनं 
| पवी ^ वे देव जो गिरिराजते उठे सो किकके मुल- 
कम॑ जाये वते । भरेही अममे हँ के कोऊ राजाके अमख्मं ह  । 
तव हरख्कारा मारवाड तथा दृढार तथा मेवाइमं जहां जहां श्रीजी 
विराजे तिनतिन मुख्कनमे फिरे ओर निय करिके अयि सो आयकं 
देशाधिपतिसो कहि जो राणाजीके देशम विरजे हं । ओर राणाजी 
हाथ जोडे रहते हे ओर वहुत बदगीमे रहते ह । यह सुनक पादशाह ` 
ने कही जे मेनं तो-जानाथा जे ° मेरेही मुलकमे रगे जहां जाये 
तहा सुक तो भरेही हें दप्यावके किनर ताड । ओरवे तो मेरो 
सुटक छडकं राणाजीके मुरकम जायके वपे हे । ततत मे राणार्जकूः 
जाय देखगो .। सो यह कहके पादृशाहने तयारी की सो कोडक 
दिनम भेवाडमे भ्राय पहुचे । तव राणाजी श्रीरायधिहजीनें आपनो 
सब कुर सो मेवाडमें पठायदीनो 1 ओर आप चालीस हजार फोज- 


सा नाहर मग आय डरा किये | ओर वाही दिना पादृशचाहनं 
आयक रायसागरपे डरा कयि ॥ 






॥ जव पादश्ञाह भार्‌ राणाजीकी फ।जनके डरा रायसागर 
 , चादृरमगरापि भये तवर श्रीजी ग्राम बाटरा पारे ॥ 


||... ..सोतादिना श्रीजीनं गगावा$्सो आज्ञा कनी जो ¢ शरीरा 

उजीसा कृ एक वाटरा गाम -हे सो वहां बाटराकी नारे एक 
अहत्‌ णक स्थर हे तहां अनेक जातकौ वृक्ताथली सहजही होय 
हे । केवड़, केतकी, 


चवेरी, रायेरद्र सव सदजही होय हे सो मगरा 
> पाठांतर १२. 
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मोको अवद्यही. देखनो हे । ओर वा पवतम एक ुफाहेसो वा 
रुफामे एक ऋषीश्वर सहसखरावथि वषसों तपस्या करे हे सो वाके 
चित्तम यह आकां्ञा हे जो श्रीङ्ष्ण भोके याही पवतम पधारके 
द्रीन देगे तब मे या देहको याग करूगे सो तहां ताहे राण कपा- 
|| लम चद़ाय छेय जहां कारी गम्य नाही हं एसे सहस्रावत्र वषे 
सों वह अुषीश्वर वेव्योहे सो तकँ दशन देवेकों वा मारगये. 
| मोकुं ठे चलो सो तान दिन वहां रहेगो । ता पार्थे फेर याही 
मैदिरमे आय रदगो । तहां तांद बादशाह राजसागरके ऊपर रहेगो |. 
| ता प्च मे या पादशाहको उठाय दङंगो ”॥ यह बात गगावाईने 
श्रीदाञ्जी महाराजसों सव कही । सो श्रीदाउजी महाराज बडे 
परतापी हते सो रथ तुरंत सिदध करवाये। त्म श्रीजी बिराजे सो 
वाटरा पधारे ओर मगगनमें जहां विषम मारग इतो तहां तां 
श्रीजीकी इच्छते सधो मारग होय गयो । ओर जहां भाखडी अव्र 
तहां सूईके गदा श्रीदाउजी महाराज विद्धवाय दँ जो श्रीजीके 
रथकों हार न अवि याके स्यि । सो सेवा पर्वैत पर श्रीजी आप 
वरिगभन। ओर वा पर्पतके देखकें बहुत भरसन्न भये सो तीन दिन ता 
वहां विराजे । भोग सैनमोग सत्र वर्हाही भयो । ओर एक दिना 
„८. || भोगके किवाड़ खुरे सो त समय व। युफामे तं वहं बेरागी निक- 
~ || सके दुशीनवूः आयो सो वाने श्रीजीके दशोन कर डत करी ओर एक 
नीर कमल्की माला अथिर ठेमायो जो पृथ्वीमेडल्‌ नीरकमल 
कहूं नहीं होय ह ये देवरोकमं होय हंसो वा योगेश्वरकी देवशोक 
ताईं गम्य हती सो वहति नीरकमल  खायकं ताकी र मादा अथिके 
पिद कर राखी हती जो शीजी पधारगे तब 71 सोता 

| ना 


५# 


7 
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| देखके श्रीनाथ जी अपने निकट वुदायकरं कहे । जा तुम || 
~ क © ए ५ = मूः 5 
माला पिरय देउ। तब वानं माला पहिराई भ।र एक चद्‌नका भरुज || 
सवासेरको हमा सो भेट कियो । ओर वह चदन श्रसर सख्यागर || 


हतो । एक रत्तीभर तोच सवामन तेर ततता करक वा डारोतो 


ते सीतल होय जाय एसे। वह चन हतो सा मूढा अट कया । || 
ञओर दैडवत्‌ करिके याह पव॑त पर चस्यो गयो । भगवव कपा भई || 
हती सो इनक पिष्णके दूत अये सो विमानम्‌ वेठाय# वङ्ठ ङे || 
गए 1 तवर श्रीजी श्रीदाऊजीसो आज्ञा कयि ग्रीष्मऋतुम चदनका || 


कटोरी होय हें तिने थोडो थोडे या मूठामेसू नित्य धिसना जहां 
तादे यहं मूढा पहुचे तहां ताद तेसेही करो । 
॥ पादश्ारको मेबाडय द्वारिका जायवे फो सविस्तर वृत्तान्त. ॥ 


ता पाछे एक रात्री तो पादशहॐ डरा रायसागरपे रहे अर || 


द्सरे दिन नदी वनासपे खमनोर डरा किये । ओर तदा हुकुम दना 
जो एक महिना यहां रहगे सो एक गाग तयार कराओ । ता चाग 
तयार देखकें हम चेगे सो यह बात राणाजीनं सुनी सा राणाजा 
मनम वहत डरपे ओर श्रीजीकी मानता करी। जा “ महराज य ग्ट 
च्छ हमर देशत जायगा तो गामकी भेट करूगो ` 1 सा रा\त्रक 


समय वाटरामे श्रीजने गगावादसो आज्ञा करी श्रीद्उजी महर ॥ ` ` 
सों कहो जो कार धिहाडके मेदिस्मे जायकें उत्थापन होयगे । शरोर || 


वह पादशाह आज खमनोरसृ , माजमो सो रातारात उदयपुर जायगो । 
तादिना रत्रिके. समय एक प्रहर रात्रि गई सो ता समय सिहाडम 


श्रीजीके मदिरम्‌ जगमोहनमेतं रमर त्रडे बडे निकसे सो कोस्यावधि || 


निकसे सो सभे खमनोरकी ओर चके ओर पादशाहकी फोजमें 


पज 
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[ ८१) 

त 

सो एक एक मनुभ्यसो तथा घोडा हाथीसो ङक्षावधि- - 
ज्ञाय लगे सो रेस अकश्मात सब ॒तहति भजे । श्रार वाके सग 
बारह छन्न फोञ्ञ हती सो भ्रमरनके कटिवेके रके मारे मगरा 

मगर जायके बिखर गई । ओर पादृश्ाहके दोय बेगम हती । तिन 

मते एकको नाम रंगीचगी इतो तो दश हजार असवार व कै सग 
जे चलते सो वो मगरमें भृङ गड सो राणाजीकरी शोज _ नार्हर 

मगरे पडी हती ताम जाय पडी तव राणा धरीराजसिहजीन्‌ यह्‌ 

वात जानी जो पादशाहकी बेगम भूङ पड़ी हि सो मेरी पोजम 

आहे सो वे राणाजी आप चयक बरगम पास आयि सो आयक 
बेगमरसे। सृजगा किया ओर कष्या जे! ८तुभ हमारी | वदिन तुमको 
> || जहां कहो तहां पादशाहके पास संग चुखके पहुवाय आ । तव॒ 
बा वेगमने कही जो तुन हमरे “ धभेके माई हो सो तुम हमका 
पादश्ाहके अरूचरू पहु चाय देओ । तब तुद्यारि युलकमेते पाद्शाहवू 
वेगही निकास ङे जागी । तब राणाजीने दश द्‌जार असवार ५ 
कर दीनि ओर कही जो कोई पाशाहके उरामं पडचाय अअ । 
तव राणाजीने बेगम साहवकु दश गाम कापडामे दीने ओर पिशा 
हने रातोरात उद्यपुरभं पीदोटा तङावके ऊपर जायक डरा क्वि । 
तब गाम सब ऊजर देख्यो ओर वस्ती वो भाजके मगरान पर 


६४, ; 


५ 


‡ ^ || चद ही सो दुपहर होय गयो । आर पादश अन न लाय १ 
जे रमीचगी बेगम आवें तव अन्न जाऊ इतनेमं तो र्गी 
चमी आयक ठाडी भई । तव उनने सव समाचार राणाजीके करं 
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ह -कद्यो एक मह जत उद्युरमं यनवरवेगे ता र । 
तव वेगमनं नाहीं करी काङ मरक कुच < 444 ४ = 
भाई राणाजीकूं काय वेगी सा तम्हार नामकी एक महं 5 
चनवाय रसगे ! तब उन वेगपन्‌ राणाजीकू दायक पाशह 
मिरूयि तव राणाजीसों पाद्काहने कदा जो भन हमार चेगमकी 
बहुत अदगी करी हे जो तुम उनके धमके भाई ह्‌। सो तुम कदू 
मागे \ मे तुद्यरे ऊपर बहुत खुपी भया । तच्‌ राणा भ्रीरजापिहजीनं 
कही जे आप खश भये हो तो वेण फोजकां दरूंच करवाअ। | 
रुक सब वरिगडे.है । तव पादशाहनें राणा नीरसो कही एक तुम 
हमरे नामकी महजव वनवाय रखना ओर -कनेवांजी त्ीगिरिरिज 
सो उद हे सो तुम्हारे मुखकरमे अयि हं जो भन अपन गुरुक 
विराजवेके सख्यि बहुत कुंडं किया पर उनकी मरओी तुमि, मुख- 
कमे विराजवेकी हे । तातं तुम उनके हुकूममें रहे जह्‌! ता यह्‌ 
देवता तुम्हार सुखकर रहेंगे तहां तादे भ मेवाडभ नही वनेका =| 
सो यह कदि वूरे दिन प्रोजके दूच भये सो दारिकामांमः गय) 
ओर मेवाडमें चेन भयो तव राणाजी सव कुटव सादत उदधुरदू 
अयि । ओर गाम तथा मुरुकके. अक मगरान॒पे माजके चदे हत 
सो सब अपने अपने डिकानें आयक बसे । सो ता पद्ध बाटरासु 
रजमोग अरती करके श्रीनाथजी पधे सो सिदाड़म अपन 
मदिरमे विराज ॥ 
॥ पुरूपो्तमजीमहाराज भीनीक. जडाङ मोजा धारण करवाये ॥ 
एक समय सुरतवारि श्रीपुरषोत्तमजी महाराज सो दक्षिण 
| देशको पधरे । तदी रत्नी पुष्करा देखके तहां आपने श्रीनाथ 
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-छिये जडावकरौ मोजा बनवायें ओर वे मोज। बनवायके | ्रीजी 
दारको शीघ्र पधार परंतु मारगम्‌ दिन विरोष रग गये तातं मोजा 
बडे ठे चुके तं पश्चि पधरे ओर वष दिन्‌ रवे कोसो काय 
हतो नाहीं काशी दिग्िजय कृरवेकों पधारनो हतो ताता ्रीदाञः- 
जी महाराजसों भिनती कंरी “ जो ये मोजा बनवा खयो टू 
आर श्रीजी तो मोजा बडे कर के अगं रहेको सो ठेस काय 
हे जो आपकी आज्ञा होय तो श्रीजी अगीकार करं तव श्रीदा- 
उजी महाराजं ओता किये जो तुमतो श्रीरुसांईजीके बार्क हो 
सो तुम्हारो कियो श्रीजी अंगाकार क है तथापि तुको च 
ह तातं शगारके संमय धराय कर डच घडी पं बडेकर ध 

ज्यौ सो यहं आ्ञा श्रीदाजी महाराजकी पायक श्रीपुरुषोख 
महाराजने दूसरे दिन श्रीजीको शगार कन्या सोवेता दिन च 
वके मोजा श्रीजीर्का धराये ओर श्रीदाऊजी महाराज भोग भावः 
श्रीजीके वनकों पधासते सो श्र जके दशन 

| रपे मजी महाराजो आज्ञा करी जो मोजा माखा पीं वड कर्‌ 
लीजिये इतनी आज्ञा करकं श्रीदाऊजी महराज अपनी स 
पथोर पा माल वो पाये राजमाग आरती द तव श्रीप्पो- 
तमजानिं योडा ञ्थास खखिया हते सा तिना क्यो जो एकः र 
मद्रा त॒म युस लहु नोर श्रीजी मोजा स्ष्या आरती तांद आ ४ 
करटं तव सुलिया जीने कही जो महागज धरीदाजजी महारा 
नम हेज मोगके दशन निय कर हं ताते आप ्‌ 
अये पीछे उत्थापनके दुरशनके समय बडे करेगे ता पादय किाड 
खोरगो ता पार श्रीजीकों अनोसर करिके जो श्रीपुुषोत्तमजी 


| न कि 
वि 
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बडे करगे परंतु काहूने करे नही तव श्रीनाथजी उकताये सो खम 
नेोस्मं श्रीहरिरायजी भोजन करके अपनी वेठकमें पोे हते जब 
निद्रा खगी तवी श्रीजी सम्म आन्ञा करी जो तुम शीघ्र आयके 
भेजा वड़े कर ठेड तो मे ननको जाडं तव ताही समय श्रीहरि 
रायजीं चोकं उठे सो श्रीहूरिरायजी$ सब असवारी सिद्ध रहती 
|| लपारक तथा डव तथा बेलनको रथ तथा एक हाथी इतनी 
|| असवाशे सदां रहती. ताभ॑सू. एक एक असव।री एकः एक प्रहर डोढी 
॥| ¶ आयकं ठाढी रहती तो श्रीदरिरायजी आपउठक पञ“ असवारी 
कट्‌। ठाडी हे "` तव उदव खवासने विनती कनी जो महाराज 
षुड्ल जुती ठाढ़ी हे सो तत्काही श्रीहरिरायजी घडवेलमें यिरजि 
ओर वेगी हाक सो घड़ी एकथं आयक बनासके उपर लान कयि 
ओर अपरसमे श्रीदाउजी स हाराजके पास पधारे सो मेदीरकी कूची 
नेको दुमका मांग्यो सो धरहरिगियजीके अभावकं तो श्रीदाउजी 
महाराज जानत हेसो विचारे जोक ्रीजीकी ` आज्ञा भडईं हे 
ता ताीको शरूमकाह्‌ उनको दिये सो श्रीहरिायजी निज मंदि- 
| रम पधार सो ताला सोल्के शखनादं कराय ओर श्रीजीके पास 
| जायके मोजा वड़े कर ल्य ओर ठंडेत करके टरा देके वाह्रके 
किवाड मगल करिके अये ता पर्ये ताडीनको श्चमका . श्रीदाऊजी 
महाराजङ्गी चेठकर्मे पटुचायके आप तो श्रीहरिरायजो खमनोर पथर 
ओर श्रीपुरुपोत्तमजीका। तो या बातको वड़ो अपने मने पश्चा- 
। ताप भयो जो हमने मोजा काहेदूः राले श्रीनाथजीकों श्रम ` भयो 


~~ कनकाय नोक च 
क चः ना => 
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|| तो अपनी बेठकमे परे ओर सव सेवक अपने अपने धर | ` 
| गये ता पां एक मुदे ताई श्रीजीनें गह देखी घ्व ये मोजा 


-) --^--~ 


> ह 


 ({ श्रीगोवर्भननायन्रीको कगार श्रीवल्नमजीके पुत्र श्रीव्रजनाथजी किय ॥ 


हेसोमेठाडोहोय. स्योहूं तत्रः गंशा्राइनं भ्रीनाथजी पो 


नोरमें श्रीहरिरायजीकं जतय तुभ वेग अप्ययके, पेडकी, गाद धिच्‌- 


घड्तरेटमे विसाजके श्रीनाथदयार पधार सो वे, गंगाबराहं हू नीके 
उपर जायके श्रीहर्रायजीकी परतीक्ञा करत ही सो इतने 


न व 


| दज 7 





ओर श्रीदमजजी महाराजनें व्यासजीसये खीजकं कल्यो जो ठ 
मोजा काह्कों रा आज पर्व तुम सकोाच्के मा श्रीयसाइजीके 
वाककनषों कन्ठ न कह सक तो हमसों कियो हम. कहगे हमा 
र। काम हे ॥ 


[८९ न्न ----- 7 
| 
| 
| 






राजंके पक्र श्रीव्जनाथजीनै क्ये सो श्रीजीके. द्यां पेंडकी गदी 
बिद हे तापेः चरणारविद धरके पी. पेड पथरे सो गी विक्रा. || 
वने श्रीरासां ‡जीके बाङक तथा. भीतरिया सव. मूक गये तव. || 
राजमोग अरती पीदं जवर अनोसर भयो तव, गगाबह्सा श्रीजीः 
आज्ञा क्यि जो श्राज. पेडेकी गादी चिखावनो भूर गयः, 


कहर एक वेर श्रीगोव्रद्धननाथजीक्रो शगार श्रीवह्ठभजी महा- 


क्रिनती करी जो यद बत भीती हे मेरे बरक नहीं हैः बयां 
लेहो तुम यह वात श्रीहरिरियजीकरं जताओ तवर श्रीनाथ जी खम्‌- 





~ अ ~ क 3 


य जाओ म ठाडो होय रदो. हूं तव श्रीहरिरायजी खलमनेरसो | 








रिशयजी पथोरे तब गगाबाईने मगवस्स्रण क्रयो शरोर कदमो जो | 
म यहां स्नान कर वेगः अपर्समे जाओ लाख टा हवरहया | 
हे तम तत्कर स्नान कर अपरसके वख पहरिकें श्रीहरिर'यजी | 
श्रीदाञजी महाजके पसः. तं ताल गायके ओर मंदिरको तारो ॥ 
खोरके श्रीजीकों दंड त करक आर्‌ गादी विंखछायके ताला मेख 








((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6७810011 „+ 


















रः 4६ | 


श्रीदाजजी महाराजकी वैठकमें पधार तबु श्रीद्‌ा 
ऊजी महारानें गादौ विय दीनी तापे श्रीहरिरायु जी विराजे तत्र 
श्रीहरिरायजी श्रीदाडजी महाराजसों कहं अप हमारे श्रीवह्म 
कुखके सख्य हो ओर श्रीजीको अधिकार ते आपके माथ हे तातं 
हम कोद वात श्रीजीकी सेवामे भलि जाय तो आपको रिन्ता करनी 
उचित हे आज परेडकी गादी व्िद्यावनो भर गये सो श्रीजीः दोय 
घडी तां ठाडे रहे सो मोका आयके जतयि तवरः मेने आयक 
गावी विदाई तव श्राजी बनको पधुरे त श्रीदाञजी महाराज 
श्रीहर्गियजीसां कहे जो पेडा तो बिखग्रोहै हतो पर दोटी गादी 
व्रि हसो भरर गये होये सो मेँ समन्नाय्‌ दङ्गो एक स्वामा- 
विक परश्च तुमुसु सूध मनसो पयो हे। तुम महानुभाव हो ताते ओर 
गा धि षिना श्रीजी पंडा प्र्‌ च्रणारतिद्‌ न दिये ओर श्रनो 

पर जज रारामी काश बज मडल आप प्ररे हं तब॑सुब 
स्थलम्‌ मृमीपे श्रीजी श्रीचरणाग्विदसने फिरे हे तहां कहां सवे 
गावी विद्ी हं ! तव्‌ श्रीहराय॒जीनें ग्रह उतर दियो जे श्रीधुसा- 
इ नीन्‌ श्रीनाथजीसो यह्‌ आज्ञा क्री हे जो अव हम्‌ युहां गदी 
धात्रे तापे श्रीचरणारावद ध्रिकें पा पृंडाके उपर पधान्यो के 
ताते श्रीजी ग्रादी ति बिना डम श्रीचरणारविद न॒ही धर हेसे 
श्नापु ग्रह भ्रीगुसादजीकी आज्ञा उद्धघन्‌ न करकं अपनी सेवा 
श्रीजी अगीकार क्दहंसो तो ओप श्रीग॒सांजीकी आज्ञा 
| कर्‌ हे भ्रोर तुमने कही जो व्रज्‌ भूमिम श्रीजी गादी विये || 
किना चरणारीवद केसं कर भ्रं हं ताको उत्तर यह हे जो बजय 


| मितो नव्रननीत दूस कामक दे ्रोर जहां जहां आप चरणारिद 
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धर हे तहां सालिक आरिभौव भूमिको होय आवे है बजभूमी सद्‌ा 
माद्र हेत है गुणातीत श्रीनंदृमङए्मक भूमि द व्रजकमल्त 
हे जयां जक्ष श्रीजी चरणारविद धरत्‌ हें तहां तहां भूमि कमल- 
कूख्वत्‌ कोमृङ्‌ होय जात हैँ कमलके फरुके उपर चरणारभिद्‌ 
भरतो जेस सुखद होय हे पसो तजसूम्पर चरणाव धतो 
श्रीजीकों सुख होत दे ताते श्रीशुकवेवजीन भ्रीभागुवरतमं कद्योहे ॥ | 
< न्द्राशसल्दोदध्वस्तदे,पातमम्‌ शवम्‌ ॥ द 

भ दव्रलानिदोमल शुक्‌ || 9 १०अ ३९ शमो १९ 
तात श्रीगुसांदि जीके मतके चुत | भरीजीकीं सेवा अपनकू 
करनी से श्रीगुसांरैजीने जो जो समय्‌ सका साधीडे सो तादी 
समय श्रीजी ताते सेव्राकी सुभि क्त हं र दासं चनरुजं भ्रमुके 
नि जमल चरत हाला गिरधर » यह कीतेनकी . तुक कदी यह 
यात्‌ सुनिके श्रीदाङ्जी महाराज बहत प्रसन्न मये ओर आ महः 
शय हो यह श्रीहरिरायजीस्‌ं की त' पा श्रीहरिरायजीं खमन | 
पारे ओर श्रीदाञजी महाराज ह ता विनते श्रीजीक्‌) सवान बहुत 
सावधानु रहते ओष कोऊ छम्य = ५ क्रते तो ब भीवाङ्‌ + 
सब्‌ सेवाकों देसे द बेर श्रीक मोदिरम्‌ द्शनङू पारत कतर 
हेर हेती स शिष्ष करत्‌ ॥ . | 
1 2 वैष्णवे दारा सूरनपोर करवायवेकी अज्म क्रिय ५ 
> बुहुर एक दिनि एक सुदुरवार को वेष्णव इतोः सो वाक्‌! 
ता हती एकाकी बह अजुर किरतो सो वाका नाम्‌ गोवि- 
व दिनां- कोकिलमरनुमे शइयामतसक नवि 
दवा हतो ९! ९77 गजके श्रीचस्णार्दको व्यान करत हतो 
| लो इ न हते. सो श्रीहरिरायजीक ‰ च ५ 
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| श्रीहरिरायजकि सेवक हतो ताक देखके सब्र वेष्णव कहते 
जो यह सिरींदहे ततं विरोव कोड वति गेष् न करते ओर 
वह हू काहूसां सभाषण करत नद्य ता समयः श्रीजी कोकिटय 
वनर्भे श्रकृप्माठ्‌ प्रि सो त समयः वाक दृशेन भये ओर श्रीजी 
वा वेप्णव कू यह्‌ आद्ध कयि जो गो्रिद्‌दस तु मेडका जाये 


तव वा वेष्णवनें विनती कानीजो महाराज मेर कद्यो वहां कोड 
न मनेगोः तवर श्रीनाथजी आज्ञा भ्यि जो श्रीगेरधाक्जी मानभे 


एषं आज्ञा कीये हें मरोर अपकरो नाम खियो हे तव यह्‌ व्रातं सुनके 
श्रीगिरधारी जीतो “प्णवके प्रभावो जानतहे तासो गद्‌ गद्‌ कंठ 
ठ्हे गयं तव वा वेष्णवसा आज्ञा कयि जा मेरो नाम श्रीनाथजी 
श्रीगिरिधारीजी यह जानत ह सो दोय तीन वार कीगिरिधागजीने 
वह्‌ वात वेष्णवरके मुल्तं क्वाह ता पारे श्रीविहृङगयजी 
महराज्ञती श्रीगिरिधारीजीने सत्र षिनत्ती कीना तव श्रीञिद्खरायजी 
आज्ञा किये जो माई आजकार कलियुग हे ताते कोई प।खडसं 
करकं कहं वात के तो. मग्रनिये नहीं श्रीजी हमसो आद्य करने 
जा वात होयगी ता पार श्रीगिरिधाराजी चुप उ रहे श्रपनी बेठकमे 
पधार पारयः जव प्रह दिन श्रचकूटके रहे ओर रत्रि प्रहर पिछली 
रही त्र श्रीविद्लरायजी . महाराक स्मे श्रीजी श्रा 
कयि जो तुमने का तरैप्णवकी बात टी मानी स्ते अव सूरज. पोर 


क 
# 


ज 
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श्रीगिरघरीजीस! कियो जो अच्कूटलुरतमं मे मदिर अनच्र | 
मेरतह्‌ ताप एक -सुरजपोार करबाओ तहा यके सव॒ निकरसगेः || 


तु बेग जायके कद्ियो तव्‌ बह गोविंददास रीघही श्री जीदयार आयो || 
ओर श्रीगिरिधासीजी महासजसो विनती कीनी महाराज श्रीनाथजी | 





9 ~ 
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निकसेगी तव अन्नकूट आरोगगो इतनी आज्ञा करक निज मंदिरे | 
पधारे श्रीविटडखरायजी हू जागे तत्नण र गिरधरीजीकं बरलये ओर | 
आज्ञा करी जो भाई यह वेैप्णव्र सांचो हे आज हमको श्रीजी स- 
प्नम आज्ञा करी जो ताते अत्र हमकू पंद्रह दिनम सूरजपोर सिद. | 
करवानी पार्ये उस्ताकं बुखायके पंद्रह दिनम स॒रजपोर सिद्धः करकी । 
आज्ञा कीनी जग्र इतन दिनम स्रजषोर षि भदे तव श्रीनाथ 
जी अन्नू आरोगे सो भरति वषं सूरजपोर अश्नकूटके दिन खेदे ॥ 
॥ आ्रीजी गोपालदास भडारीकां दशन देक लील अगीकार भ्य ॥ 

बहर एक बेर श्रीजीके उटपवको दिन हतो सो कोईक समी 
वालभोगगें पुष्कर धरत हते पहिरे दिनस्‌ सो दृसरे दिन राज- 
भोगम अरोगते सो वा द्विनां बाभोगीयानकों तो सधि आइ पर . 
त एकं खसा भडरी गोपःख्दास हतो तान सामर्ग्रको सामान न 
पठायो श्रोर कही जा काङ हयी तब तुम सामान टीजियो पा 
जब प्रहर रात्रि पार्क रहीं तब श्रीजे एक खर छ हस्तमे 
ल्क मोपाख्दास सडारीके पस पधारे सो ताको एक ठंडी मारक 
जगयि ओर श्रीजी आज्ञा भ्थि जो तेन हमको सामग्री आज बल- 
भोगे क्यों न पठा यह वस्तु करते विर्व बहुत ल्पे हे ताति 
काट आवेगी तो राजभोगद्र अभ्र होय जायगी इतने्मे बह गो- 
पाड्दास अंडा जायके देखे तो आगे श्रीजी आप ठे हं तव 
जन्यो उकं यह कदी मुञ्चे चरण दछुव्राताजा - सो श्रीजी वासु 
ज्ञे पाठे वह गोपाल इस दोडकके चल्यो से पोर तांई ` आयो सो 
पोरकेता किवाड मगल हते सो श्रीनाथजी तो मंदिरभे पधारे ओर 
ह तो पिहपोरके किवाडसू जाये माथो पटकके यह पुकरे यञ्च 
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चरणं छुबातोजा यां प्रकारं कहे तव एकं रायगोवधन तर््रीसिह्‌ 
| हतो सो वाने उदिकं ओ? किवाड खोख्कं वासां पुख्याज। || 
तृ क्यो ङिवाडसु मायो पटकते हें तेने कडा दष्यो तक वनेः कह। || 
जो एक ठडिका मंदिरमे भाज गये ह अ्बही ताके चरण दवन 
क जा$गौ तक वा पोरिवानें वाकं पंकंडकेः बेठायः दीन्पे पतु बह || 
तो कवरो ग्हे गयौ सौ बेर यैर यहं कटे. अवः र्डके मञ्चे चरण || 
चत्ता जा” अष्ट भरहर वाररवार वाक यही ॒रटंना रगी रह अन्नजङ 
सव त्याग कर दियो यह्‌ बात श्री राञजी महाराजनै सुनके वीकू 
एक कोटरे बेठीय दियो ओर एकर मनुष्ये वाकी. चकमे राख 
दियो सो यह्‌ गोपद्मत उन्नीस द्विनातांईं जीये! श्रीनाथजीके द्रौ" || 
न भये पीं तदा ताड अन्नजर ओर निद्र अदिकी क्‌ वाकां | . 
माप्रा न मड ओर य रटना लगी रही जो ख्डके मुञ्चे चरण || 
छवाताजा” सो एत करत कके राणः दृटः सो ध्रीजीकी खीरखमें || 
स॑दः भरवेश कियो ॥ 
 ॥ अीनोथनीके सेवकः माधवदास देसाई ॥ | 
ओर एक समय श्रीगेवधननाथ जीको सेवक माधवदास देसाई सो || 
वह मागरोर५ रहत हतो सो वाको नाम पहिरे भगवानदास हतो 
सो फेरिके श्रीगोकुटराथजीनें वाक नाम म।धवदास धन्यो सो एक || 
कोड कांचनी मुद्रा, दव्य वाके पास हतो ओर श्रीजकि दशैनकी 
वाकां ब्रहुत आसक्ती हती सो तीसरे वषै दरा बीस हजार श्रादमीन- 
को साय केके वह माधव गात श्रनाथजीके दशंनर्को श्रीजीद्धार 
आवतो ओर जाके पास खरची धटती ताकृं मारगमें वोही देतो ओर 
अधिक महिना मर श्रीजीके दशन करतो ओर जा दिनासुं श्रीजीके 


9 
"०५. =` वरे 
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दर्शनद्ं अभने षर्‌ चरतो तादी दिनासा अन्न च < देतो ओर, 
| करतो ता तरैष्णवकों श्रीजी सवप्नम यह्‌ आ श्ियि तू 
एकं लक्ञ श॒द्धाको खीके पहिष्वका नखतु ङा शिखा पस्थत 
गहना बनवायक एक वटमं घरक ज। प्मचके तू भर व 
तव छेतो अयो सो खाय्रकं मर। अत कृस्यि । तव वा चैष्णवनं 
सवत्‌ १७४२ के साञ ४ चत्रहत्‌ सा फाखानमं श्यकं दशन | 
ड़ोखके फिये ओर वह. वंटा श्रीजाक आग अ.यकं मेट धन्यो तव 
„दाउ जी. महाराजसा एक संवकन खचर की जो महाराज एक । 
्रष्णवनें रक्त सुद्राको गहना वनवा मेट कियो ह तव 
जी महारजनं बह बया खक्ष ७६५ गहनेको श्र पन पास मग र 
लीने अर बहुतही यत्नत। करिभः धरराल्च जान्मो ओ श | 
कु कारन हे जव म्रहुर एकप रही ता समय ग | 
शरीदाजजी महाराजकां स्वप्न कट जो यह गह्नाक्रो वटा 
हे से। नस टगर दिखा ताईं खीकं आभरणम्‌ ल 
[ गेगाब हिक पदराअ। से। पह्किं भेर द्रनक्‌ भ।ग% 
अवि श्रीनथजी रें हीं वा, गगव्रादक, ज । ये 3 ९ 
सब गहना पदे।रक भागकर दद्दनकं अद्रयो तव गगावार्दन ६ द | 
ही कियो एक दिन सन कयि आर वेसं हीं गहना व य 
निधजी दन दीने त्र यह चर फे जो यद्‌ गह ् 
न वे स्थापन कये तव एते जया सा एत ठेस । 
त कहां ताड किलवेमे अवर 
+ गोवरभैननाथजीक अ (क चरि्रिहसा कह | 


श्रीजचाभजी मटाघ्रभूनकी पात स्वकीयनको अुभवमे अवे ई ॥ । 


(बः इति श्रौसायजीकी पराकदय बाता संपुणा ॥ 


क 
मी णि व 








= === 
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[र 
सोमवार -व्गवासी ता०.३ सितम्ब्रर-सन १९१७ मं से उद्धृत ` 
दोकरीप्रके सहयोगी « बिहारी > मे निकरताहै, « बनार- 
| सके श्रीमानवावू मोतीचन्द्‌ सी ° आह इई ओर श्रीयुक्त रमा- 
॥| कान्तं मावीने एक पत्र इद्टबादके “ रीडर , मं प्रकारित करा 
ं है जिसमे आप लोगो ने एकं आश्चयं जनक. दर्यका उष्टेख 
किया है 1 आपङो्मोका कहना फ गत जन्माष्टमीकि दिन इम 
रोग सेबाडके श्रीनाथजीके म॑दिरमं उत्सवदेखने गये 1 वह्यं एक 
] रते खयका अवसकन करने का संयोग हम ठोगोके भराप् 
जिसे हम सममते है, कि कट्रसे मौ कटर हिंदू विना अपनी 
आ देखे विश्वास नहीं कर सकता ! कितनेही नर नारियों ओर 
| वाख्बन्रो को इसके देखनेका अन्रसर मिखा ओर जिन्डोने ्‌ 
| वह सत्र अचमित हो गये 1 जिस समय श्रीनाथजीकी सू्तिको 
। पथ्चामृत स्नान कसय जा रहाथा रस समय अचानक मदिरकी 
बहारी दिवारसे जिसके निकट रोग खडेथे पानी गिरना जारम्भ 
|| इजा । दिवार मभेर पल्थरकी थी1 ` कहीं सुराख आदि दिखाई 
॥| पडते न थे 1 खगावके चिन्हका सन्देह होना असं मवथा । क्योकि 
|| हम स्गोनि भीती जच कर देखा विचारो वारंवार पोडने 
| परमी जङका आना बन्द्‌ नही हुञ। दिवारकी दूसरी भोर अथौत 
मन्द्रिके भीतर म्रातिके निकट ओर अधिक पानी बह रहा था । 
निकट कोड पानःका खजाना, होज, कूवा, ताङव, या 
रु या किसी प्रकारके जरु मागेका नाम तक न था। हम र्गा 
के आश्रयका काद सीमान रदी) वहकि रोगेसे पूद्धने पर 
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विदित इञ, क परतिवकष दो अवसरोपर इस भ्रकारकी घटना देनं 
मे आती. है । एक व्यष्ठमासकी जख्यात्राके, दिन. ओर दृसरे जन्मा 
एमीके दिन  वृद्धसे वृध अधिवासीं वह यही कहा. काते हे कि 
जव से उन्हे बोध हज, तवः सेः ्ाजतक्रः वह इसे देखते चले 
अतेः डे । स. तकी सत्यता जाननेकेः छियिः वह कहते हैः 
कि संतारे जिस. मयुष्यको सदेह ह्ये. वह. स्वय आकर अपने 
भ्रम्छो दूर करडे। जकः गिरनेका कारण यह्‌ भताया जाता ह, किं 
श्रीकरष्णसगवानकेः स्नानके स्यि. उक्छ.दो दिन. यथ्रुनाःमाता. अपना || 
जल अद्य मासे भजती है । हम छोगोका पूणे विश्वास इस पर 
जमः गया है । जिन्हे हमारी वारतोपर विश्वास नहो. बह स्वयं अपने 
नेतरो दारा देखकर मलीरभति, जाचङे ओर इस्तका भक यदि उनक्गी || 


समञ्च; म कछ. हो, तो, बतलवे 
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ल 


~~ ~~ 


` धीमहल्माचायंजीकः संक्षिजीवनच्‌रित । 


भीमद्बदव्यास गिणस्वामिमताजुरलखण्डभरुमण्डटाचायै जगद्गुरू 
गहामथ भभव चायजीके पूवैन धीयंश्तनारायण भषटनो सोप्रयानी || ६ 
॥नमचर मारद्वाज गोरी तेत्तिरीय. शाखाध्यायो आपस्तम्ब सजी च्ल ना | 
शर पद्शासब्‌ श्रीगपारोपासक्‌ स्तेम्भाद्विके सप्रीप काकुभुक्रर नगरी 


फः निवासी ये, जिद निवास मन्दिरमे सदा पञ्चाश्ने प्रिराजमान ररी; 


'नन्डान अत सोप्यतका सकर इस भक 
वन स्सकनी पूति क इस अकार क्रिया धा, किया मर 


| 

। 

॥ 

१ 

। 

। 

। 

| ह (पि 
र 

| 








[त मि १ 


पथात्‌ ( यद्गनारायग' भज ) ३१ एकश्िर्त्‌ यज्ञ निर्वि समाप्रकर 


| व ए त्‌ भगवद्धामका पररारे | इनके योग्य पत्र श्रीगंडगाधर सोमयाजी 
९ चमा दए जिन्हनि अनेकः ग्रन्थो रचना तथा २७ सत्ताईस 


¦ साकयद्ृ च्य । पश्राद्‌ अपङने योस्य 
& पज्र गणपात्तेजी सोमय। भार 
समपण कर स््रयं गोलोक वासी इवे ! 0 ८ 


> ` 
| 


1 
1 
| रषा भ ५ ग्रणपति भद्रजने, तन्त्रनिग्रद आदि विभिष प्रय 
॥ महनि मी स ताङ्ञापराज्ग समाप कयि, इनके योग्य पूव वद्धम 
१, पक मनोर शस्य रचना तया ५ सोपय पिये ! बमं 


~ ज 

मीम धड़ ही उदारन्ता तेस्तरी हृए ओर बार्या- 
| श तुया अन्यान्य ९ स जिन््न चारो वद, एय उत्तर मीमांसा, धम. 
¦ यज्ञ कर अपने .पृञ्य गाञ्जाम मि मषीणता- लाम फिय। | आर < पांचसोप्र 
| रा(परयङ्ञ सवत्‌ + ३ पितम सेकर्पकी पूतिद्मी 1 आपक्व पांचवां 

यत्र समरष्नि रो ् त युक्र ९ सोमार पुष्य नक्षत्रम पारम्भ हु । 
| हष .इसृश्ियि अप ५ इई) 15 तुम्हारे वेश्म शत सोमयज्ञ पुण 1 
। पकरर सक्ष्पण्‌ भह 0 प मगवानका अदतार देगा 1 यह्श्ती समा 

नम्‌ एक महात्माक्षा सायल्त ग्‌ भग्रागकरा ओग करते शाङूरद{्ित 

करन पर इनको ध्ेपटनी ष काश प कु कर नचास 
| समय वा दण्डौ ओर ५ सी * गभेवती हृडं । | 
। जड़ तदक भाग नकट, कष्मणमद्रनी ~. र दओ, जिकर चहाक रहनवा् 


पण चर 
| पष्ुच गय; इतत समय “ इ्धमागाख्जीं " क चल्‌ आर चञश्पारण्यम्‌ 


न्प 


्रमरस् गभ्‌-वद्ना दं अर स गना पुर 
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” || एक सरीदलुरौ वयम व॑द गृ, बृीपर जरायुपरं लिपट हका सपतमासिकृ 
| पव उच दभा । गत्‌ समर उपे उसी तरे नीच भुपन्‌ उत्तरीय वल , 
| ए शमवते आार्डादत कू जि पथरी । ओ पिते सवृ चत | 

सुनाया । ओर समीपम चतुभेद्रपुर [ दौर | ममुं विधम्‌ कृरनं लगु रः 
. भिमं गरनीको स्त्ररहुषा जिसमे भगवनन आ्नाकी कि मृं तु्यारे प्रम्‌ भव 

+ || तण हुय। हू | द्वितीयं दिनदी सुनने मं अया मि. क्‌(शीम्‌ शन्ति विरानेमृन्‌ 

| दो रदी १1 फिर पूरं भ्‌/पत मित दी भशौक।रुदि, चसारप्यमे मये वहा 

| एक्‌ सुपटक्षरे नीच अुभिमण्डलते अयत्‌ अधृषत्‌ पान्‌ करता दुभ द्विट्‌ 

| कमर देखनमं अया । उसे. देख माते सतनस दुगभृधारा वहने ख्गी \ माः 

| तक; देच अभिदेवने मे कोड दिया \ 4 इच्रमागारुजी ' ने अलन्तु भेमुसे 

| उस अते ममोगत्‌ पुत्रको गरोदमं ङट्‌। शििय। अर बरार २ उख चुस्नुक्द्‌ 

| पति गोदे दे दिया । उस दिन बशर छृषग ११ रकार सं १५२५याः 

| दच्छाणभटूजी मनम पूणं ओनन्दित हो अपने पुत्रको ले काशी पारे! व्‌ 

जातकं संस्कारके पश्चाद्‌ पुतका नाम.“ शीवृल्म › रक्खा ! सातवे वमे 
>. || युङञोपवीत्‌ सैश्कार.ररफे गुएल पडनेको वंऽपि । उस पतरन चार्दी मासम 
ु | चरो वेद ओर पश्याजधोको पड़ छिप? । यु देष पिताक विश्वास हु क्ति 
| यह बालक मगवानकाही अभतार्‌ दे । इका बाद लक्षमृणमदृजी भगवद्धाम 
प्रूरि । फि.११ बे वपम श्रीवन्नमाचायं नीद भिणे प्ररे बरहा परिद्यानगरमु 
्रप्णदेव राजक युदा विद्धान्‌ ५५.॥ भारी वरिबाद्‌ चलरहा भा --जिसमस्मुत्त 

| अपनेको बटे ओर वैष्णव अप्नेके। बड़ कडु रह थ--रसी समम अनेकं 
| देशो मरिष्ठित तिद्रान्‌ म, पष थे। शीवर्माचा्रन्ी म शपते मामामे सभरा 
| मणय सुन्‌ उस समू पथे आपका अुखडिक तेन देख सभी सभासद्‌ 
| परग हो गये राजन्‌ अः :। बहुमूनपुरःसर्‌ सृभू्मृ उच्च आसन पर वै. 


| या आपने बुष्णवुकि त्रफ्षः व सुधूमङ्‌ ` हे. इस विमय पुरः 
„+< || स्मास अदे दिन्‌ तक आज्ञाय किया भरीबहमाचायननकः मुबड तिसु 
| पिममणान्वित युक्त पोसे भरतिवादिणणःनिरुच' इए .। इसवासठे . ष्णदेव 
रजनि भषम्‌ हाक आपकर कनक भिपेक करने चतुर ्रिणी सेना भथ- 

| ति, राजविह सदिव मण्डपं प्ररपया---ज बड़े बड धा ` दिष्ान्‌ 

बाद पतिवाद्री सभी प्कत्रित हुए, उन सशी अजुमतिसे. सम्मान्‌ पूवक 

| अ्पका अभिपेक हुआ जाने चर चामरादिक भिड़ समपेण्‌ किय ओर्‌ 
| | रामरादुजः साध्व्‌, निम्धाकिः आनरायनि -बिष्णुस्वामी सस्मदायङ. ्राचाय्यै 
| ‹ इरिसामी ,शेपस्रामी, जीके दायासं पराचाय्ये सान्न{ज्यका तिलक कर।- 
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व ---------------- 
या, राजाने तया समर आचायेनिभी तिलक कषा । तथा अन्य _ नोगोनेभी 
तिलक किया आपको शीमदेदव्यासाविष्णुस्वामी. अचायं उप्भिते विभूषित 
किया । राजाने भङटुम्व शिष्य्‌ हाने मथना को उनसुवेक। भरावल्लभाचा- 

(ने शुरणाष्टाक्तर मन्त्रो पदेश पवक तुरसी माला दी, राजाने आच्च 
रणोके आगे मोदरोसे भरा याल भट क्रिया --उसमसे, ७ मोहर ल॒ अपने 
कहा मैने दैवीद्रव्य छे लिया अव शेष द्रव्योको तुम सको वाट दौ \ प्रात्‌ 
आचा्ैजी अपने मामाङ्ेघर पधार, वहां विष्णुस्वामी सम्पदायक आचाय योगी- 
राज्‌ श्रीबिन्पमङ्गलाचा्थजी भापके पास पारे । आपने स्वाग्रत किया, अन्‌- 

| न्तर. योगरिराजने कहा कि आचाय द्राविड षिष्णुस्वापर्जाते सात सौ आचाय 


होचुके थे । उनके, वाद जो राजगतरिप्णुस्वामी, हुए । उन्दने एमे सम्भदाय- 
भर्‌ देनेके समय कहा या फ इस सम्भदायकरो तुम चराओ पश्चात्‌ भीवल्ूमा- 
चायं नामक साक्ञात्‌ भगव्रदयतार हागे, जो इस सम्भदाका उद्धर करेगे । 
| तुम उन्ड इष सम्मद्ायका उपदेश दे. दःक्षित करना स्तम अपके पास 
आपा हू आप इस्‌ सम्पदरायक् ग्रहण क्रं ) पथात्‌ चिर्रमङ्गलजीने भन्त् 
| दन्ता द्‌; दीका देकर अन्तद्धान हो गये 1 
उसके अनन्तर श्रीबल्ञमाचाम्यंओीने तीन वार पृथ्मीपरिक्रमा 
( तीयेयोघ्रा ).कौ 1 तीयेयात्रामरं आपका अनेक आचार्योके साय समागम 
दुभा उन सवोने आपकी आचायेसत्कति की 1 जहां तहां अनेक्र दुविवादि- 
याक्रामी परास्त क्षिय । आर अखिलवेदसम्मत शुद्धाद्रेत- सम्दरायक! भचार 
फिया 1 आपका विवाद श्रीपाण्डुरक्गविष्ठलनायजीफी आज्ञासे क्ाशीकेः वासी 
तेलङ्ग ब्रह्मण मधुमङ्लजीकी पुग्री भरीमहालच्मीजीसे हा था बिवाहके 
अनन्तर भ्ापने अरहर ग्रहण किया श्र सोमः यज्ञ कयि । क्ममाग तथा 
। भक्तेमागक्रा पूणः भचार किया । पलं भाप शरणाणएटाक्षर तथा गोपाल मन्श्रकी 
| दीा दे ते ये फिर भगवदाज्ालुसार ग्मन्त { ्रह्मसम्बन्ध ] का भी उपदे- 


[कवक 1 


श॒ करनेलगे । पथ्वी-परि क्रमा करते समयं आपको संवत्‌ १५४८ मे 
क हुईं कि वरजम त पवेत की कन्दरामे म॑ बिराजम.न ९ 
यहा शाम आ युम मकट करा आप व्हा पधार, बहक व्रनषासियोने कदा 
क भीगोगद्धनपवतपर फोर देत्‌ ३ भिनश्ये ऊप्वे यूना स० १४६० भेभकर 
हरे ¶ ओर एलारविन्द क दृशन संवत्‌ १४३५ देशाख वदि एकादशीको 
हृए----यह सुन आप पवेत डमर पथ्र बहा बही देवदेद भर गोबधननायजी 
कन्दुरामेसे निकङकर कट हए । आपसे मिलाप हआ । 


क 
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भरीग्देदर्दननाथजके प्राकव्यका प्रमाण गगंसंहितामे 
येनरूपेण ईष्णन-इदयादि१ “छोक~-भागय्यके पूरवपृष्ठ २ मे छपे, 


अनन्तर अग्नि भरीमबद्धननाथजीको छोटेसे मन्दिरमे, विराजमान 

किया ! पथात्‌ आप पृथ्वी परिक्रमाफो पधार । सेथ्त्‌ {५७६ व्॑ञाख श्छ | 
कै एक बडा मन्दिर सिद इभा उसमे भीनाथनीका विराजमान शिया । 
ओर भशुकी सेवाक। भचार विस्दृत किया ‹ भर बघ्नमाचायेजीके २ पुत्र इे। । 
प्रथम पुत्र श्र गोपीनाथनी दौक्षितजीका जन्म सेवत्‌ १५६७ आश्विन वदी १२९ 
के¡ दुआ । द्वितीय पुत्र भीषिहृलनायजी [ भीगसांश्जी ] का जन्म १५७२ 
कैप वदी ९ को हा 1 आपने बहुत सगय तकर थयागके स्मःप पारं अदेख 
रपर निरास फिया था तथा इदं समय काशौजाके पास च्रणाद्वि (चरणाट] 
मभौ आप दिराजे ये । आपने पूवं मीमांसाके १२ अध्यायोका भाष्य, तथा 
ठ्य(समूत्रभाप्य, अणुभाष्य, तथा तत्वायथदीप, निबन्ध, धीभागवतकी, रीका 


सुदमटीका, तथा छुब्ोधिनी, पोडशयन्य, पत्रावलम्धन.पुरुपोत्तमसदखन।म, म 

भृति अनेक ग्रन्थ मकाशषित कथे । ओर शदधप्रेत सम्भदायका पूणरीत्या भ- 
चार किया । अन्तये आप त्रिदण्ड सन्यास अरहणकर काशीजाम्‌ इनुमानघाट 
पर ४० दिवस पर्यंत बिराजे । मोनव्रत_ धारण॒करर अग्दान वतसे रह । 
संवत्‌ १५८७ आपाद सुदी २ पुष्य नक्तत्रमं सेके समक्त आप भ्रोगङ्गाजीम 


पथारंकर दिव्यतेजः पुज होकर मग्रषद्धामको पारे । ५२. वपे २ मास ७ 
दिवस पय्थयन्त भूतख्पर आप बिराजे । 


॥ इति श्रीमदरछभाचायोणांसंक्षिप्जीवनचरितम्‌ ॥ 


~ राग्माग्दार् दूर 
॥ परिशिष्टम्‌ ॥ _ 

आपके पधारनेके अनन्तर आपके जयेष्ठ एत्र धीगोपीनाथजीदीकषितजी आचाय 
इ{सनाख्ढ्‌ हए आप स्वल्प समयमे भगवद्धाम पभारे। अनन्तर आपकं कानिषट्नाता 
्रीधिदखनाय दीत्तीतजी आचाय्यैसिंहासनपर स्थितदरे।आपनेभी से,मयज्ञ किया 
वेदा(न्तमीषिदन्पण्डन गरन्थवनाया।ओरभीभीटिष्पणीजी शज्ञाररसमण्डन ब्रतचय्यौ 
पोडश ग्रन्थ विषति अनेक ग्रन्थ बनाए 1 आनाय्जाको स बाका अकार्‌ अत्यत््‌- 
मर रीतिसे भचाशित पिया 1 अन्तमं आप मीगिरिराज कन्दरामं सदह पार 
७२ ब पटयंन्त पृथ्वपर विराजे । ततपश्रात्‌ आपके ज्यष्ट पुत्र भीगिरिषरदी 
क्षितजी आचय्यै्सिहासनपर स्यत्‌ दए । आपने भी सोमयह्न करिया 1 

शदधादैत सम्प्रदायका मचार आर पुष्ठिमागका भकाश किया 1 भीगि- 
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व 1 अपनो श्रीदस्त रखा 1 उसी समयं ४ ध 
|| रला गिव सतरोभिपलयबेक मगवर०या आपकेवेशाे गोपि ह! । 
|| पिलकायत्‌ ( चीत ) यइनापर्थ उसधे समयसे हमा । शीर्वधल तायने | 1 
"| सनी देन ||| 
. ॥३ द 1१ । इससे उस सधन्‌ आरकजवं वःदशाद- |` 
५ मौ क ९ ० ,५२४. मे शरीनायजी अ्ीगोबद्धेन परनतसे दण्डति-॥ । 
४ त इर आदि अनेक देशक पवित्र करते हुए उदयपुराधीश ||| 
। (इहा सौदाठ ग्राम ादरशूक विदापसे मेव दशमं पथा ओर || | 
|| जसे उस ग्राव रच । यापि वहा ही विराज रदे है आपके विरा |` 
¢ || ४म्‌क[ आना्द्रार कृशे ह । पएषोक्त ` भ्रीदमोरदजीके पौन र्थगो-। ॥ 
 . ॥ उकभाकमै) > -आदापोद्रजी ( शदाडजी ) महं राजनेभी सातस्वसूप | 
4 ५ ४ ५ नीका वेम अधि किथा। वोता की | 
| आ स -> (न गस्वामातिखक ग्रीगोवद्धेनलाटजी महाराज पन्द्रह रं 
५ .पतनभत्‌ ओीनार्थनीकी सेवा भोतिपूर्व द मा 


; बर ककम ~ । न -* ट ------ ष 
= ` | ९८ | 
= 9 म 97 रद ४९ ब => ज 6२०० नेनार ` ३. ५ 
(^ | प्विरदाषितनीकति जन्म॒ १९२७ ये हमा 1 मीगिरिषरर्ज पौत्र धरि ॥ ॥ 
` ॥ सयजीकफ मस्तकपर श्रीनायजीने | ` 
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0 “4 आपमी ड ९ | 
व (कि क प ६ ५ १९६९६ प ५ सस्य प || 
न ू ः पि 9६8 नाका मः ५ अ [खा 1 ¢ क्रं =+ 17 
, || नफरत पेना चिरशांसं साभिल था मध्यं 9१ भस आगा || | 
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1. द्‌ पनेरीपुन | त्र यामध्यमं उसभ जि ६ 7 घसक्ता 9 
4 व । कच ५ क 1 = १.१ 
1 १ बिस स्वरभित्व सादित क्षिया ३ „४... 
आपने धीनाथरारपं £ > |` 

द दितीव पविना ससत पाटला हिन्दी अङ्गरनी' |` । 
‡ = पलि, कायते, वरह! स्यापित्‌, ||“ 


~ 9७ 1 । को 
९-०-99 
चि "च ५१५ 
च 1५ ~, 


। १ कारिणी स ण्डिताका आप अच्छा चत्दट1 =-> 1 
उचित करिणी सभाक ~ "छा सत्कर करतं | 
अ च्छ छ्य हप १६ कर्‌ स्था ३ भ चैः७ = {॥ ` 
| 4 ध पाणतिपिरू मिलता ह आपे भीनायजीक सवन | 
`. || मी ह रत छ विशेपता को है] आपके पिरेनीव यौन र तवन || 
11८ छुद्ाल सच्चसित्र आन्लाभ्यासतत्परः ४ पि निदिशापाखनपराय ^ ॥ रखलजा॥ 
 . ॥ आजकल आप. अ (वीः तया निवन्धङ्ा अभ्या राताकनपरायण. ह|| ॑ 
42 2, भ, क । च च) 9 अभ्या चर्‌ „ चु =, . 3 न 
| व्याख्यान भा दतं ई । सवरा आपक्रौ अते आसक्ति ६ । सभाओआम्‌ 


इति भम्‌ == य | ॥ < ध 


इं ! बहुत कालसे 
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०१८६२ भशर 
 युराती ता ११ मी० भे सेन १८१८ 


श्रानाद्वरा विषे गया यमासा गन्माश्निना. मत्से 


निमित मभ३ श्रानाथद्वरा ननाद थमु इव. तेम्‌० भसम 
त ५०७ १८ स्‌ध्६ तैमा भवना ममार असंग मवतः छे 
ते स्थलम्‌ समारा वसन्‌ दरभ्यान्‌ सभर मेनाम मन्यु 

भ्रीनाथद्वरान्‌। द्यत महर ५ २०८ २५३६162 
धमेत्‌, सिद्वन्ताच इतम्‌ कन्‌ ५२१ 8, धमनी सिथति सते 


 भ्मूतिने। सभ्य साधर सपययन्रीमनां सन्तन 6१२ २६४, 


श्रीमसभरद्ती मात्मना ९२७८१ सेनाभ्‌। रत्र 
भरर २४ मन्‌ तनन्‌ २९य्‌] $थ मवुऽरयाय्‌ छ मधिशरी 
य्रण्‌५५८ # शमररशनी म४ सामओीने। वीत सलयनत 
भश सनीय रीते मलम 9 स्नस्थानना तमान मातन मचस्था 
इत्तम्‌ छ भते हिसाम्‌ प्ड्विक्षर 9. श्रन्‌ 
भ्यना पच न्‌ दलस्य, वग्रत सर्य, सवनम्‌, प।थरं 


` नशलुः सन्य ग्यननदे तरे इतम्‌ व्यस्य मनाम मपती 


ययुमे। भसेथी सनापरानने। स्वीभर धरना समधी -शत 


` सीना सव्याय, समाघनष्ठ इरिनल्वगरप्स त२६५) चय्‌ 
` पानी धरण युजम्‌ समाधान स्नीघ्नरनापुः धारय ५५६ धयु. 
5६२ स्माया, सहनप्सषा कन्यान्‌ धच-ल्िं ्ु: 


९ य।य्‌ 


भ्‌ ०(भानाना धमनी सस्थम्प न्मन ध्‌ गस ध स्‌ 
क्ष्‌ रवाना तयार वधो १९ब४ रथा मती स०यनस्था0॥ 
संस्थप्मा सने विद्वान, सद्वतनशणपभयते समधी ९१8 
 भ्िद& शती २६२६४४० 
प &48त भनयद्वरा सन्य णः कुरत अचि ४२१ २१ 
स्भभारे। नियर एतए, परेदु व्यस्यते दमे दाच $ % 


५२०२५५९७: 


(७१७७ ) भशराया स 6५त२. - 
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